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आयत नं० 2] से 22 

और जो लोग हमारे सामने पेश होने से नहीं डरते (क्योंकि वो कियामत और उस की पेशी 
और हिसाब का इनकार करते हैं) वो (पैगम्बरी के इनकार के लिए) यह कहते हैं कि हमारे पास 
फ्रिशते क्‍यों नहीं आते (कि अगर फ्रिशते आकर हम से कहें कि ये रसूल हैं) या हम अपने रब 
को देख लें (और वो खुद हम से कह दे कि ये रसूल हैं जब हम मानेंगे, इसके जवाब में अल्लाह 
तआला ने कहा कि) ये लोग अपने दिलों में अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं (कि अपने को 
इस काबिल समझते हैं कि फ्रिशते आकर उन से बोलें या खुद अल्लाह तआला से बात करें) और 
(ख़ास कर अल्लाह तआला को दुनिया में देखने और उससे बात करने की मांग में तो) ये लोग 
(इन्सानियत की) हद से बहुत दूर निकल गये (हैं क्योंकि फरिशते तो फिर भी इन्सान की तरह 
मखलूक) हैं (2) (और ये लोग अललाह तआला को देखने के लाइक तो क्या होते बल्कि) जिस दिन 
ये लोग फ्रिशतों को देखेंगे (और वो दिन कियामत का है) उस दिन मुजरिमों (यानी काफिरों) के 
लिए कोई ख़ुशी की बात (नसीब) न होगी और (फरिशतों को जब अज़ाब के सामान के साथ आता 
देखेंगे तो घबरा कर) कहेंगे पनाह है-पनाह है(22) 


नोट:- कियामत के दिन जब काफिर लोग अजाब देखेंगे तो पनाह मागेंगे। 
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आयत नं० 23 से 3] 

और हम (उस दिन) उन के (यानी काफिरों के) उन (नेक) कामों की तरफ ध्यान करेंगे जो 
कि वो (दुनिया में) कर चुके थे तो उन को ऐसा (बेकार) कर (के दिखा) देंगे जैसे उड़ती हुई 
धूल (कि किसी काम नहीं आती इसी तरह काफिरों के भले कामों पर कुछ सवाब न होगा)(23) जन्नत 
वालों की उस दिन रहने की जगह भी अच्छी होगी और आराम करने की जगह भी अच्छी 
हो गी (24) और जिस दिन आसमान एक बदली पर से फट जाएगा और (उस बदली के साथ 
आसमान से) फ्रिशते (ज़मीन पर) बहुत से उतारे जाएंगे(25) (और उसी वक़्त अल्लाह तआला 
हिसाब- किताब करेंगे और) उस दिन असली हुकूमत अल्लाह तआला (ही) की होगी (यानी हिसाब 
किताब और सज़ा व इनआम में किसी को दख़ल न होगा जैसा दुनिया में थोड़ा बहुत दूसरों का भी 
अमल दखल होता है), और वो (दिन) काफि्रों पर बड़ा सख्त दिन होगा (क्योंकि उनके हिसाब का 
अन्जाम जहन्नम ही है)(26) और जिस दिन जालिम (यानी काफिर पछतावे से) अपने हाथ 
काट-काट खाएगा (और) कहेगा क्‍या अच्छा होता मैं रसूल के साथ (दीन की) राह पर 
होता(27) हाय मेरी बद नसीबी (कि ऐसा न किया और) क्‍या अच्छा होता कि मैं उस आदमी 
को दोस्त न बनाता(28) उस (कमबख्त) ने मुझ को नसीहत आने के बाद उससे बहका (दिया 
और हटा) दिया, और शैतान तो इन्सान को (ऐन वक्त पर) मदद करने से जवाब दे देता है 
(जैसा कि उस काफिर के पछतावे के वक़्त उसने कोई हमदर्दी न की जब कि करने से भी कुछ न होता 
सिर्फ दुनिया ही में बहकाने को था)(29) और (उस दिन) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अल्लाह 
तआला से काफिरों की शिकायत करते हुए) कहेंगे कि या रब मेरे मेरी (इस) कौम ने इस कुरआन 
को (कि जिस पर अमल करना वाजिब था) बिल्कुल छोड़ रक्खा था (और अमल करना तो दूर ध्यान 
ही न करते थे मतलब यह कि खुद काफिर भी अपनी गुमराही का इक्रार करेंगे और रसूल भी गवाही 
देंगे इस तरह सबूत पक्का होकर सजा पाएंगे)/80) और हम इस तरह मुजरिम लोगों में से हर 
नबी के दुशमन बनाते रहते हैं (यानी ये लोग जो कुरआन का इनकार करके आप की मुख़ालफृत 
कर रहे हैं कोई नई बात नहीं जिस का ग़म किया जाए), और (जिस को हिदायत देना चाहे उस की) 
हिदायत करने को और (जो हिदायत से महरूम है उस के मुकाबिले में आप की) मदद करने को 
आप का रब काफी है(3) 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से पूछा गया कि हमारे दोस्तों में कौन 
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लोग बेहतर हैं तो आपने फरमाया “वो आदमी जिस को देख कर खुदा याद आए और जिस की 
बात से तुम्हारा इल्म बढ़े और जिसके कामों को देख कर आख़रत की याद ताज़ा हो”। 

(क्रतबी) 
और एक हदीस में है कि जिस आदमी ने कुरआन पढ़ा मगर फिर उस को बन्द करके घर में 
रख दिया न उस की तिलावत की पाबन्दी की न उस के हुक्‍मों में सोचा तो कियामत के दिन 
उसके गले में पड़ा हुआ आएगा और अल्लाह तआला के दरबार में शिकायत करेगा कि आप के 
इस बन्दे ने मुझे छोड़ दिया था अब आप मेरे उसके मुआमले में फैसला कर दें। 

(क्रतबी) 
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आयत नं० 32 से 34 

और काफिर लोग यह कहते हैं कि इन (पैगम्बर)] पर सारा कुरआन एक ही बार में 
क्यों नहीं उतारा गया (मन्शा इस ऐतराज़ से यह है कि अगर खुदा का कलाम होता तो थोड़ा-थोड़ा 
उतारने की क्‍या ज़रूरत थी, इस थोड़ा-थोड़ा उतारने से तो यह शक होता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम खुद ही सोच-सोच कर थोड़ा-थोड़ा बना लेते हैं, आगे इस ऐतराज़ का जवाब है कि) 
इस तरह (थोड़ा-थोड़ा) इसलिए (हम ने उतारा) है ताकि हम इस के वास्ते से आप के दिल को 
मजबूत रक्‍्खें और (इसी लिए) हम ने इस को बहुत ठहरा-ठहरा कर उतारा है (जैसा कि तेईस 
साल में आहिस्ता-आहिस्ता पूरा हुआ)(32) और ये लोग कैसा ही अनोख सवाल आप के सामने 
लाएं मगर हम (उस का) ठीक-ठीक जवाब और इससे बेहतर खोल कर बता देते हैं (ताकि आप 
मुख़ालिफों को जवाब दे सकें)(38) ये वो लोग हैं जो अपने चेहरों के बल (घसीट कर) जहन्नम 
की तरफ ले जाए जाएंगे ये लोग जगह में भी बदतर हैं और तरीके में भी गुमराह हैं (34) 


नोटः- कुरआन के थोड़ा-थोड़ा उतरने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के दिल की मजबूती और 
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तसलल्‍्ली में कई वजहें हैं एक तो यह कि याद रखना आसान हो गया एक बड़ी किताब एक दम 
उतारी जाती तो यह आसानी न रहती और आसानी के साथ याद होते रहने से दिल में कोई 
परीशानी नहीं रहती दूसरे काफिरों के ऐतराज़ के वक़्त आप की तसलली के लिए कुरआन में 
आयत उतर जाती और अगर पूरा कुरआन एक दम उतारा जाता तो उस किस्से पर तसल्ली के 
लिए कुरआन में आयत को तलाश करने की ज़रूरत पड़ती तीसरे पैगामे खुदावन्दी का आना 
ताज़ा गवाही है खुदा की मदद की जो कि दिल की मज़बूती के लिए बड़ी चीज़ है और इसके 
सिवा और भी बहुत सी हिकमतें और फाइदे हैं। 
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आयत नं० 35 से 44 

और बेशक हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (तौरेत) किताब दी थी और (उस किताब के 
मिलने से पहले) हमने उन के साथ उन के भाई हारून को (उन का) मददगार बनाया था(55) 
फिर हम ने (दोनों को) हुक्म दिया कि दोनों आदमी उन लोगों के पास (नसीहत करने के लिए) 
जाओ जिन्होंने हमारी (तौहीद की) दलीलों को झुटलाया है (मुराद इससे फिरऔन और उसकी कौम 
है बस ये दोनों हज़रात वहां पहुंचे और समझाया मगर उन्होंने न माना), सो हम ने उन को (अपने 
अजाब से) बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया (यानी दरिया में डुबाए गये)(36) और नूह (अलैहिस्सलाम) 
की कौम को भी (उनके जमाने में) हम हलाक कर चुके हैं (जिस की वजह यह है कि) जब 
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उन्होंने पैग़म्बरों को झुटलाया तो हम ने उन को (तूफान से) डुबो दिया और हम ने उन (के 
किस्से) को लोगों (की सीख) के लिए निशानी बना दिया, (यह तो दुनिया में सजा हुई) और 
(आख़रत में) हम ने (उन) जालिमों के लिए दर्दनाक सजा तैयार कर रक्‍्खी है(37) और हम ने 
आद और समूद और असहाबे रस्स और उन के बीच-बीच में बहुत सी उम्मतों को हलाक 
किया(38) और हम ने (उन उम्मतों में से) हर एक (की हिदायत) के वास्ते अजीब अजीब (यानी 
असर करने वाली) मिसालें बयान कीं, और (जब न माना तो) हम ने सब को बिल्कुल ही बर्बाद 
कर दिया(39) और ये (काफिर लोग मुल्क शाम के सफर में) उस बस्ती से होकर गुजरते हैं जिस 
पर बुरी तरह पत्थर बरसाए गये थे (यानी कौमे लूत की बस्ती), तो क्या ये लोग उस को देखते 
नहीं रहते (फिर भी सीख नहीं लेते कि कुफ्र को छोड़ दें जिस की वजह से कौमे लूत को सज़ा हुई 
और सीख न लेने की यह वजह नहीं कि उस बस्ती को देखते नहीं) बल्कि (असल वजह इसकी यह है 
कि) ये लोग मर कर जी उठने की उम्मीद नहीं रखते (यानी आख़रत का इनकार करते हैं इसलिए 
कुफ़ को सज़ा की वजह नहीं समझते बल्कि हादसा समझते हैं यह वजह है सीख न लेने की)(40) और 
(ऐ पैगम्ब) जब ये लोग आप को देखते हैं तो बस आप का मज़ाक उड़ाने लगते हैं, (और 
कहते हैं) कि क्‍या ये ही (बुजुर्ग) हैं जिन को अल्लाह तआला ने पैग़म्बर बना कर भेजा है 
(यानी ऐसा ग़रीब आदमी पैग़म्बर न होना चाहिए अगर पैगम्बरी कोई चीज़ है तो कोई रईस मालदार 
होना चाहिए था बस ये पैगम्बर नहीं)|(4॥) उस आदमी (की जादू बयानी मगर ऐसी है कि उस) ने तो 
हम को हमारे माबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम उन पर (मज़बूती से) जमे न रहते 
(यानी हम तो हिदायत पर हैं और यह हम को गुमराह करने की कोशिश करता था), और (अल्लाह 
तआला उन की बात की काट के लिए फ्रमाते हैं कि ये ज़ालिम अब तो अपने आप को हिदायत पर 
और हमारे पैग़म्बर को गुमराह बता रहे हैं मगर मरने के बाद) जल्दी ही उन को मालूम हो जाएगा 
जब अज़ाब को देखेंगे कि कौन आदमी गुमराह था (कि ये खुद या नऊजुबिल्लाह पैगम्बर)(42) 
आपने (ऐ पैगम्ब) उस आदमी की हालत भी देखी जिसने अपना खुदा अपनी मनमर्जी को 
बना रक्‍्खा है, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं (43) या आप सोचते हैं कि उनमें 
अक्सर सुनते या समझते हैं (मतलब यह कि आप उन की गुमराही से गम न कीजिए क्योंकि आप 
की जिम्मेदारी नहीं कि चाहे न चाहे उन को राह पर लाएं और न हिदायत की उन से उम्मीद कीजिए 
क्योंकि न हक बात को ये सुनते हैं न अक्ल है कि सोचें) ये तो सिर्फ जानवरों की तरह हैं (कि 
वो बात को न सुनते हैं न समझते हैं) बल्कि ये उन से भी ज़्यादा भटके हुए हैं (क्योंकि वो तो 
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दीन के हुक्‍मों के पाबन्द नहीं तो उन का न समझना बुरा नहीं और इन पर हुक्‍मों को मानने की 
पाबन्दी है फिर भी नहीं समझते)(44) 


नोट:ः- असहाबे रस्स कौन लोग थे कुरआन और हदीस में उस कौम का ज़िक्र नहीं। इस्राइली रिवायतों 
से पता चलता है कि ये कौम समूद के बचे लोग थे जो किसी कुए के पास आबाद थे। 
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आयत नं० 45 से 62 
(ऐ लोगों) क्या तुम ने अपने रब (की कुदरत) की तरफ नज़र नहीं की कि उसने (सूरज 
निकलने के वक़्त खड़ी हुई चीज़ों के) साय को किस तरह (दूर तक) फैलाया (है क्योंकि सूरज 
निकलने के वक़्त हर चीज़ का साया लम्बा होता) है, और अगर वो चाहता तो उस को एक 
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हालत पर ठहराया हुआ रखता (यानी सूरज को ऊंचा होने पर भी न घटता), फिर हम ने सूरज 
को उस (साय के घटने बढ़ने) पर (एक खुली) निशानी बना दिया(45) फिर हम ने उस (साए) 
को अपनी तरफ धीरे-धीरे समेट लिया (यानी जैसे-जैसे सूरज ऊंचा हुआ वो साया घटते घटते ख़त्म 
होता गया)(46) और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दे की चीज़ और नींद को 
आराम की चीज़ बनाया और दिन को (रात के आराम के बाद दोबारा) उठ खड़े होने का वक़्त 
बनाया(47) और वो ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि 
वो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिल को) खुश कर देती हैं, और हम आसमान से पानी बरसाते 
हैं जो पाक साफ करने की चीज़ है(48) ताकि उस (पानी) से मुर्दा ज़मीन में जान डाल दें 
और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और बहुत से इन्सानों को पिलाएं (49) और हम 
उस (पानी) को (जैसा सही समझते हैं) उन लोगों के बीच बांट देते हैं ताकि लोग सोचें (कि ये 
काम किसी बड़ी कुदरत वाले के हैं कि वो ही इबादत का हकृदार है) तो (चाहिए था कि सोच कर उस 
का हक अदा करते लेकिन) अक्सर लोग बिना नाशुक्री किये न रहे (जिसमें सबसे बढ़ कर कुफ्र व 
शिर्क है)[50) और (आप तबलीग के काम से हिम्मत न हारिये कि मैं अकेला कैसे इस काम को 
करूंगा) अगर हम चाहते तो (आप के सिवा इसी जमाने में) हर बस्ती में एक पैगम्बर भेज देते 
(और अकेले आप पर इतना काम न डालते लेकिन चूंकि आप का सवाब बढ़ाना है इसलिए हम ने ऐसा 
नहीं किया)(5) सो (इसे नेमत समझ कर इसके शुक्रिये में) आप काफिरों की खुशी का काम न 
कीजिए (यानी काफिर तो इससे खा होंगे कि तबलीग न हो या कमी हो जाए और उनकी आज़ादी में 
रूकावट न हो) और कुरआन (में जो हकु की दलीलें बयान हुई हैं उन) से उन का पूरी ताकृत से 
मुकाबिला कीजिए (यानी हिम्मत के साथ तबलीग का काम करते रहिए)(52) और वो (अल्लाह) ऐसा 
है जिस ने दो दरियाओं को (इस तरह) मिलाया जिनमें एक (का पानी) तो मीठा है प्यास 
बुझाने वाला और एक (का पानी) नमकीन खारा है, और (आपस में मिलने के बावजूद) उनके 
बीच में (अपनी कुदरत से) एक पर्दा और (असल में मिलने से) एक बड़ी रूकावट रख दी (जो 
दिखाई नहीं देती, इससे मुराद वो मौके हैं जहां नदियां और नहरें समन्दर में आकर गिरती हैं और 
मीलों दूर तक उन का मीठा पानी समन्दर के खारी पानी के साथ अलग-अलग बहते हैं)(53) और वो 
ऐसा है जिसने पानी से (यानी मनी से) इन्सान को पैदा किया फिर उस को खानदान वाला 
और सुसराल वाला बनाया (इस नेमत में कुदरत की दलील भी है कि पानी से कैसा बना दिया), 
और (लोगों) तुम्हारा रब बड़ी कुदरत वाला है(54) और (फिर भी) ये (मुशरिक) लोग (ऐसे) 
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अल्लाह को छोड़ कर उन चीजों की इबादत करते हैं (जो इबादत करने पर) न उन को कुछ 
नफा पहुंचा सकती हैं और न (इबादत न करने की सूरत में) उन को कुछ नुकसान पहुंचा 
सकती हैं, और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ (है कि उस को छोड़ कर दूसरे की इबादत 
करता) है(55) और (ऐ पैगम्बर आप उन के ईमान न लाने से ग़म न करें क्‍योंकि) हम ने आप को 
सिर्फ इसलिए भेजा है कि (ईमान वालो को जन्नत की) खुशख़बरी सुनाएं और (काफिरों को दोजख़ 
से) डराएं(56) आप (इन लोगों से यह) कह दीजिए कि मैं तुम से इस (तबलीग) पर कोई बदला 
(माली या इज्जत का) नहीं मांगता हां जो आदमी यह चाहे कि अपने रब तक (पहुंचने) का 
रास्ता पा जाए (तो यह तो मैं ज़रूर चाहता हूं इसे चाहे बदला समझ लो)(57) और (काफ्रों की 
मुख़ालफृत से न घबराओ बल्कि तबलीग में) उस जिन्दा और कभी न मरने वाले पर भरोसा 
रखिये और (तसल्ली के साथ) उस की हम्द के साथ (उसकी) तस्बीह में लगे रहिए, और वो 
(अल्लाह) अपने बन्दों के गुनाहों की ख़बर रखने के लिए काफी है (वो जब ठीक समझेगा सज़ा 
देगा) (58) वो ऐसा हैं जिसने आसमान व जमीन और जो कुछ उन के बीच में है सब छः 
दिन (के बराबर वक़्त) में पैदा किया फिर अर्श (जो शाही कुर्सी जैसा है उस) पर (इस तरह) 
काइम (और जलवा फ्रमा) हुआ (जो कि उस की शान के लाइक है) वो बड़ा महरबान है सो उस 
की शान किसी जानने वाले से पूछना चाहिए (कि वो कैसा है काफिर मुशरिक कया जानें और न 
जानने की वजह से शिर्क करते हैं)|59) और जब इन (काफिरों) से कहा जाता है कि रहमान 
(यानी अल्लाह तआला) को सजदा करो तो (जहालत और हटधर्मी से) कहते हैं कि रहमान क्‍या 
चीज है (जिसके सामने हम को सजदा करने को कहते हो) क्या हम उस को सजदा करने लगेंगे 
जिस को तुम सजदा करने के लिए कहोगे और इससे उन को और ज़्यादा नफरत होती है 
(वो ऐसा हटधर्मी से कहते थे)(60) वो जात बहुत आलीशान है जिसने आसमान में बड़े-बड़े 
सितारे बनाए और उन सितारों में एक रौशन चराग (यानी सूरण) और नूरानी चान्द 
बनाया(67) और वो ऐसा है जिसने रात और दिन एक दूसरे के पीछे आने जाने वाले बनाए 
(और यह सब कुछ जो तौहीद की दलीलों और अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र हुआ है) उस आदमी के 
(समझाने के) लिए (हैं) जो समझना चाहे या शुक्र करना चाहे (कि इसमें समझने वाले की नज़र में 
दलीले हैं और शुक्र करने वाले की नज़र में नेमते हैं)(62)। 
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आयत नं० 63 से 77 

और अल्लाह के (ख़ास) बन्दे वो हैं जो ज़मीन पर आजजी से (दबे पांव) चलते हैं 
(मतलब यह है कि उनके मिज़ाज में बड़प्पन नहीं है और इसी का असर उनकी चाल में भी है) और 
(दूसरों के साथ उन का बरताव यह है कि) जब उन से जहालत वाले लोग (जहालत की) बात 
(चीत) करते हैं तो वो (बुराई मिटाने की और) सलामती की बात करते हैं (मतलब यह कि अपनी 
जात के लिए बदला नहीं लेते)|68) और जो रातों को अपने रब के आगे सजदा और कि्याम 
(यानी नमाज) में लगे रहते हैं(64) और जो (इन सब बातों के बावजूद अल्लाह तआला से इतना 
डरते हैं कि) दुआएं मांगते हैं कि या रब हमारे हम से जहन्नम के अज़ाब को दूर रखिए 
क्योंकि उस का अज़ाब पूरी तबाही है(65) बेशक वो जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरी जगह (है 
यह तो उनकी जिस्मानी इबादत) है(66) और (माली इबादत में उन का तरीका यह है कि) वो जब 
खर्च करने लगते हैं तो न फुजूल खर्ची करते हैं (कि गुनाह में खर्च करने लगें) और न तंगी 
करते हैं (कि ज़रूरी कामों में भी खर्च में कमी करें) और उन का खर्च करना इस ज़्यादती और 
कमी) के बीच की चाल होता है(67) और जो (गुनाह से बचने में यह शान रखते हैं कि) अल्लाह 
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तआला के साथ किसी और माबूद की इबादत नहीं करते और जिस आदमी (के कृत्ल करने) 
को अल्लाह तआला ने (शरीअत की रू से) हराम किया है उसको कृत्ल नहीं करते हां मगर 
हकू पर यानी जब शरीअत की रू से कृत्ल की इजाजत हो तो और बात है और वो 
बदकारी नहीं करते और जो आदमी ऐसे काम करेगा तो सजा पाएगा(68) कियामत के दिन 
उस का अजाब बढ़ता चला जाएगा और वो इस अज़ाब में रूसवा होकर सदा-सदा रहेगा (यह 
सदा का और रूसवा करने वाला अज़ाब मुशरिकों के लिए है)(69) मगर जो (शिर्क व गुनाह से) तौबा 
करले और (इस तौबा के कुबूल होने की शर्त यह है कि) ईमान (भी) ले आए और नेक काम 
करता रहे (यानी ज़रूरी इबादतें करता रहे) तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों के (पिछले) गुनाहों (को 
मिटा कर उन) को नेकियों से बदल देगा, और (यह इसलिए हुआ कि) अल्लाह तआला बहुत 
बख्शने वाला (है इसलिए गुनाहों को मिटा दिया और) बड़ा महरबान है (इसलिए नेकियां दी गई)(70) 
और जो आदमी (जिस गुनाह से) तौबा करता है और नेक काम करता है (यानी आगे को गुनाह 
से बचता रहे) तो वो (भी अजाब से बचा रहेगा क्‍योंकि वो) अल्लाह तआला की तरफ (सच्ची 
नीयत के साथ) लौ लगा रहा है(7) और (आगे फिर अल्लाह के ख़ास बन्दों की खूबियां बयान करते 
हैं यानी उनमें यह बात है कि) वो बेहूदा बातों में (जैसे शरीअत के खिलाफ खेल तमाशों में) शामिल 
नहीं होते और अगर (कभी) बेहूदा कार्मों के पास से होकर गुज़रें तो इज्जतदारों की तरह 
(शराफृत के साथ) गुज़र जाते हैं (यानी उस की तरफ ध्यान नहीं देते)/72) और वो ऐसे हैं कि 
जिस वक़्त उन को अल्लाह के हुक्‍्मों से नसीहत की जाती है तो उन (हुक्मों) पर बहरे अन्धे 
होकर नहीं गिरते (बल्कि सुनने वाले देखने वाले समझदार इन्सान की तरह उनमें सोचते हैं और 
अमल करते हैं)/73) और वो ऐसे हैं कि (जैसे खुद दीन के आशिक हैं इसी तरह अपने घर वालों 
के लिए भी) दुआ करते रहते हैं कि या रब हमारे हम को हमारी बीवियों और हमारी औलाद 
की तरफ से आंखों की ठन्डक (यानी चैन) दीजिए (यानी उनको दीनदार बना दीजिए) और (घर 
वालों के सरदार तो हैं ही उन को परहेजगार बनाकर) हम को परहेज़गारों का सरदार बना 
दीजिए (74) (आगे उन अल्लाह के बन्दों के बदले व इनआम का बयान है यानी) ऐसे लोगों को 
(जन्नत में रहने को) झरोंकेदार महल मिलेंगे उनके (दीन व ताबेदारी पर) जमे रहने की वजह से 
और उन को उस (जन्नत) में (फरिशतों की तरफ से) मुबारकबाद और सलाम मिलेगा(75) (और) 
उस (जन्नत) में वो सदा-सदा रहेंगे, वो कैसा अच्छा ठिकाना और जगह है(76) (ऐ पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप (आम लोगों से) कह दीजिए कि मेरा रब तुम्हारी ज़रा भी परवा 
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न करेगा अगर तुम इबादत न करोगे सो (ऐ काफिरों) तुम तो (अल्लाह के हुक्‍्मों को) झूटा 
समझते हो तो जल्द ही यह (झूटा समझना तुम्हारे लिए जान का) वबाल हो(कर रहे)गा (चाहे 
दुनिया में भी मुसीबत आए वर्ना आख़रत में तो ज़रूर)(77) 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया कि तहज्जुद (रात की 
इबादत) की पाबन्दी करो क्‍योंकि वो तुम से पहले भी सब नेक बन्दों की आदत रही है। और वो 
अल्लाह तआला से तुम को नज़दीक करने वाली और गुनाहों का कफ़्फारा है और गुनाहों से 
रोकने वाली चीज़ है। (मजहरी) 
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2 6-सूरत-हु अरा 
इस मकक्‍की सूरत में “! रूकू और “227! आयतें हैं 
0.2%90.४89%॥ 2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 09 

तासीम मीम (इस का मतलब तो अल्लाह ही को मालूम है)(0) ये (आयतें जो आप पर 
उतरती हैं हक॒ को) खोल कर बयान करने वाली किताब (यानी कुरआन) की आयतें हैं(02) (और 
ये लोग जो इस पर ईमान नहीं लाते तो आप इतना ग़म क्‍यों करते हैं कि ऐसा लगता है कि) शायद 
आप उन के ईमान न लाने पर (अफसोस करते करते) अपनी जान देदेंगे (03) (असल बात यह है 
कि यह दुनिया आजमाने के लिए है ईमान लाना या न लाना बन्दे के बस में रहता है वर्ना) अगर हम 
(इन को जबरदस्ती मोमिन करना) चाहें तो उन पर आसमान से एक (ऐसी) बड़ी निशानी उतार 
दें (कि उस के आगे मजबूर हो जाएं) फिर उन की गर्दनें उस (निशानी के आने) से झुक जाएं 
(और मजबूर होकर ईमान ले आएऐँ लेकिन ऐसा करने से इम्तिहान बाकी न रहेगा इसलिए ऐसा नहीं 
किया जाता)(04) और (उन की यह हालत है कि) उन के पास अल्लाह तआला की तरफ से जब 
कोई नसीहत आती है ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं(05) सो (नौबत यहां तक पहुंची कि) उन्होंने 
(सच्चे दीन को) झूटा बता दिया (और झुटलाने के साथ हंसी भी उड़ाई) सो अब जल्दी उन को 
इस बात की असलीयत पता चल जाएगी जिसके साथ ये मज़ाक किया करते थे (यानी जब 
खुदा के अज़ाब को मौत के वकष्त या कि्यामत में देखेंगे)/06) क्‍या उन्होंने ज़मीन को नहीं देखा (जो 
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उन के बहुत पास और हर वक़्त नज़रों के सामने है) कि हम ने उसमें कितनी अच्छी-अच्छी चीजें 
उगाईं (हैं जो पैदा करने वाले की कुदरत की दलील) हैं (07) बेशक इसमें (तौहीद की) एक बड़ी 
(अकली) निशानी है, और (इसके बावजूद) उनमें के अक्सर लोग ईमान नहीं लाते (और शिर्क 
करते हैं जो पैगम्बरी के इनकार से भी बढ़ कर है, फिर ऐसे जिद्दी लोगों के पीछे क्‍यों जान खोई 
जाए) (08) और (अगर उन को शिर्क पर फौरन अज़ाब न मिलने से शक है तो इसकी वजह यह है 
कि) बेशक आप का रब (इसके बावजूद कि) जबरदस्त (ताकृत और कुदरत वाला) है (मगर इसके 
साथ ही) रहमत वाला (भी है इसलिए दुनिया में काफ्िरों को मोहलत दे रक्खी) है(09) 

नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि नसीहत को तो कोशिश भर करना चाहिए फिर भी अगर हिदायत 

न हो तो उस पर ज़्यादा ग़म न करना चाहिए। 
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आयत नं० 0 से 33 
और (इन लोगों को उस वकषत का किस्सा सुनाइये) जब आप के रब ने मूसा (अलैहिस्सलाम) 
को पुकारा (और हुक्म दिया) कि तुम जालिम लोगों के पास जाओ(0) यानी फिरऔन की कोौम 
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के पास (जाओ, और देखो) क्‍या ये लोग (हमारे गुस्से से) नहीं डरते (यानी वो लोग बहुत बुरे काम 
कर रहे हैं)() उन्होंने कहा कि या रब मेरे (मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूं लेकिन इस काम 
के लिए एक मददगार चाहता हूं क्योंकि) मुझ को यह खतरा है कि वो मुझे (अपनी पूरी बात कहने 
से पहले ही) झुटलाने लगें(2) और (ऐसे वक्त में) मेरे दिल में घुटन सी होने लगती है और 
मेरी ज़बान (अच्छी तरह) नहीं चलती इसलिए हारून के पास (भी वही) भेज दीजिए (और उनको 
नबी बना दीजिए कि अगर मुझ को झुटलाया जाए तो वो तस्दीक करने लगें ताकि दिल मज़बूत और 
जबान जारी रहे)(3) और (एक बात यह है कि) मेरे ज़िम्मे उन लोगों का एक जुर्म भी है (कि 
मेरे हाथ से उनके एक आदमी का कत्ल हो गया था) तो (इसलिए) मुझ को (एक) ख़तरा यह है कि 
वो लोग मुझ को (हुक्म पहुंचाने से पहले) कृत्ल कर डालें (तब भी हुक्म न पहुंचा सकूंगा इस का 
भी कोई इन्तिजाम कर दीजिए)(4) कहा (अल्लाह तआला ने) कि क्‍या मजाल है (जो ऐसा कर सकें 
और हम ने हारून को भी पैगम्बरी दी अब दोनों रूकावटें दूर हुईं) तो (अब) तुम दोनो मेरे हुक्म 
लेकर जाओ (कि हारून भी नबी हो गये और) हम (मदद से) तुम्हारे साथ हैं (और जो बात चीत 
तुम्हारी और उन लोगों की होगी उस को) सुनते हैं(5) सो तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ 
और (उस) से कहो कि हम सारे जहानों के रब (यानी अल्लाह तआला) का पैगाम लेकर आए 
हैं (6) (और तौहीद की दावत के साथ यह हुक्म भी लाए हैं) कि तुम बनी इस्राईल को (अपने 
बेगार और जुल्म से रिहाई देकर उनके असली वतन मुल्क शाम की तरफ) हमारे साथ जाने दो (बस 
ये दोनों हज़रात गये और फिरऔन से बातें कह दी)(77) फ्रिऔन (ये सब बातें सुन कर मूसा 
अलैहिस्सलाम को पहचान कर उन से) कहने लगा कि क्‍या हम ने तुम को बचपन में नहीं पाला 
और तुम अपनी (उस) उम्र में बरसों हम में रहे सहे(8) और तुम ने अपनी वो हरकत भी 
की थी जो की थी (यानी उनके एक आदमी को कृत्ल किया था) और तुम बड़े नाशुक्रे (आदमी) हो 
(कि मेरा ही खाया, मेरा ही आदमी कृत्ल किया फिर मुझ को अपना ताबे बनाने आए हो चाहिए तो 
यह था कि तुम मेरे सामने दब कर रहते)(9) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि (असल में) 
उस वक़्त वो हरकत मैं कर बैठा था और मुझ से ग़लती हो गई थी (यानी जान बूझ कर मैंने 
कृत्ल नहीं किया उस के जुल्म से उस को रोकना चाहता था कि अचानक वो मर गया)(20) फिर जब 
मुझ को डर लगा तो मैं तुम्हारे यहां से फरार हो गया फिर मेरे रब ने मुझ को (खास) 
समझदारी बख़्शी और मुझ को पैगम्बरों में शामिल कर दिया (मतलब यह कि मैं पैग़म्बरी की 
हैसियत से आया हूं और वो कृत्ल अनजाने में हुआ था यह तो कृत्ल के ऐतराज़ का जवाब था)(2।) 
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और (रहा अहसान जिताना परवरिश का तो) वो यह नेमत है जिसका तुम मुझ पर अहसान 
रखते हो कि तुम ने बनी इस्राईल को गुलाम बना रक्‍्खा था (और उन पर जुल्म करते थे कि 
उनके लड़कों को कृत्ल करते थे जिसके डर से मैं सन्दूक में रख कर दरिया में डाला गया और तुम्हारे 
हाथ लग गया और तुम्हारी परवरिश में रहा तो उस परवरिश की असली वजह तुम्हारा जुल्म ही है तो 
ऐसी परवरिश का क्‍या अहसान जिताते हो बल्कि इस बात को याद करके तो तुम को शर्माना 
चाहिए) (22) फिरऔन (इस बात पर लाजवाब हो गया और बात बदल कर उस) ने कहा कि (जिस 
को तुम) सारे जहानो का रब (कहते हो वो) क्‍या चीज़ (है यानी उसकी असलीयत क्‍या) है(25) 
मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि वो रब है आसमानों और जमीन का और जो कुछ 
(मखलूक) उनके बीच में है उस (सब) का, अगर तुम को (सचमुच) यकीन करना हो तो (यह 
पता बहुत है, मतलब यह कि उसकी जात को नहीं समझ सकते उस की खूबियों और कमालों से उस 
को पहचान सकते हैं)[24) फि्रऔन ने अपने दरबारियों से कहा कि तुम लोग (कुछ) सुनते हो 
(कि सवाल कुछ जवाब कुछ)(25) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि वो रब है तुम्हारा और तुम्हारे 
बाप दादों का(26) (मगर) फ्रऔन (न समझा और) कहने लगा कि यह तुम्हारा रसूल जो 
(बताता है कि) तुम्हारी तरफ पैग़म्बर होकअर आया है दीवाना (मालूम होता) है(27) मूसा अलैहि 
अस्सलाम ने कहा कि वो रब है पूरब और पच्छम का और जो कुछ उनके बीच में है उस 
का भी, अगर तुम को अक्ल हो (तो इसी से मान लो)(28) फि्रिऔन (आख़िर मजबूर होकर) 
कहने लगा कि अगर तुम ने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो जेलखाना भेज दूंगा(29) 
मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा क्‍या अगर मैं कोई खुली दलील दिखाऊं तब भी (न मानोगे)(30) 
फि्रिऔन ने कहा अच्छा तो वो दलील दिखाओ अगर तुम सच्चे हो(3) तो मूसा (अलैहिस्सलाम) 
ने (अपना असा यानी) अपनी लाठी डाल दी तो अचानक साफ अज़दहा बन गया(32) (और दूसरा 
मोजिज़ा दिखाने के लिए) अपना हाथ (गरीबान में देकर) बाहर निकाला तो वो अचानक सब देखने 
वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया (कि उस को भी सब ने खुली आंखों से देखा)(35) 


नोटः- बनी इस्राईल मुल्क शाम के रहने वाले थे वहां जाना चाहते तो फिरऔन उन को जाने न देता 
था इस तरह चार सौ साल से वो उसकी कैद में गुलामी की ज़िन्दगी बसर कर रहे थे। हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को हक का पैग़ाम पहुंचाने के साथ ही बनी इज्राईल पर जो जुल्म 
उसने कर रक्‍्खा था उससे बाज़ आने और उनको आज़ाद छोड़ देने की हिदायत की। (करतबी) 
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आयत नं० 34 से 5 

(हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो ये मोजिज़े दिखाई दिये तो) फिरऔन ने नजदीकी दरबारियों 
से कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा माहिर जादूगर है(34) इसका (असल) मतलब 
यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से (खुद सरदार हो जाए और) तुम को तुम्हारी ज़मीन से बाहर 
कर दें (ताकि बिना किसी रोक टोक के अपनी कौम को लेकर हुकूमत करे) तो तुम लोग क्‍या राय 
देते हो(35) दरबारियों ने कहा कि आप उन को और उनके भाई को (कुछ) मोहलत दीजिए 
और (अपने मुल्क के) शहरों में चपरासियों को (हुक्म नामे देकर भेज दीजिए(36) कि वो (सब 
शहरों से) सब माहिर जादूगरों को (जमा करके) आप के पास लाकर हाज़िर करें($7) बस वो 
जादूगर एक ख़ास दिन के ख़ास वक़्त पर (मुकाबिले के लिए) जमा कर लिये गये (और फिरऔन 
को जमा होने की ख़बर देदी गई)(388) और (फिरऔन की तरफ से आम) लोगों में यह ऐलान किया 
गया कि क्‍या तुम लोग (उस जगह किस्सा देखने के लिए) जमा होंगे (यानी जमा हो जाओ)(59) 
ताकि अगर जादूगर जीत जाएं (जैसा कि पूरी उम्मीद है) तो हम उन्हीं के रास्ते पर रहें (यानी 
वो ही रास्ता जिस पर फिरऔन था और दूसरों को भी उस पर रखना चाहता था, मतलब यह था कि 
जमा होकर देखो उम्मीद है कि जादूगर जीतेंगे तो हम लोगों का तरीका सही होना दलील से साबित हो 
जाएगा)(40) फिर जब वो जादूगर (फ्रिऔन के सामने) आए तो फ्रिऔन से कहने लगे कि 
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अगर (मूसा अलैहिस्सलाम से) हम जीत गये तो क्या हम को बड़ा इनआम मिलेगा(4॥) फ्रिऔन 
ने कहा हां (माली इनआम भी बड़ा मिलेगा) और (ऊपर से यह रूतब मिलेगा कि) तुम इस सूरत 
में (हमारे) नजदीकी लोगों में दाखिल हो जाओगे(42) (बस जब मुकाबिला शुरू हुआ और जादूगरों 
ने मूसा अलैहिस्सलम से कहा कि आप अपना असा पहले डालिएगा या हम डालें तो) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने उन से कहा कि जो कुछ तुम डालना चाहो (मैदान में) डालो(4$) तो उन्होंने 
अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं (जो जादू के असर से सांप मालूम होते थे) और कहने लगे 
कि फ्रिऔन के नसीब की कुसम हम ही जीतेंगे(44) फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह के 
हुक्म से) अपना असा डाला डालने के साथ ही (अज़दहा बनकर) उन के बने बनाए धन्दे को 
निगलना शुरू कर दिया(45) बस (यह देख कर) जादूगर (लोगों के दिल पर ऐसा असर हुआ कि) 
सब सजदे में गिर गये(46) (और पुकार-पुकार कर) कहने लगे कि हम ईमान ले आए सारे 
जहानों के रब पर(47) जो मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) का भी रब है(48) फ्रिऔन (बड़ा 
घबराया कि कहीं ऐसा न हो कि सारी जनता ही मुसलमान हो जाए तो एक बात घड़ कर गुस्से की 
सूरत में जादूगरों से) कहने लगा कि हां तुम मेरी इजाजत देने से पहले ही मूसा पर ईमान ले 
आए जरूर (मालूम होता है कि) यह (जादू में) तुम सब का उस्ताद है जिसने तुम सब को जादू 
सिखाया है (और तुम उसके चेले हो इसलिए आपस में छुप कर साजिश कर ली है और हार-जीत का 
खेल खेला है ताकि खुद हुकूमत करो) अच्छा अभी तुम्हें पता चल जाएगा, कि मैं तुम्हारे एक 
तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पैर काटूंगा और तुम सब को सूली पर लटकाऊंगा (ताकि 
दूसरे सबक लें)(49) उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हरज नहीं हम अपने मालिक के पास जा 
पहुंचेंगे (जहां हर तरह का आराम है फिर ऐसे मरने से नुकसान ही क्या)(50) हम उम्मीद रखते हैं 
कि हमारा रब हमारी ग़लतियों को मुआफ कर दे इस वजह से कि हम (इस मौके पर हाजिर 
लोगों में से) सब से पहले ईमान लाए(57) 


नोटः- जादूगरों ने फिरऔन की इज़्जत की कृसम खाई जो जहालत के जमाने का दस्तूर था। इस तरह 


की कुसमें खाना शरीअत से जाइज़ नहीं बल्कि अल्लाह के नाम की झूटी कसम खाने में जो बड़ा 
गुनाह है इन नामों की सच्ची कुसम खाने में भी गुनाह उससे कम नहीं। 
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आयत नं० 52 से 68 

और (जब फिरऔन इस किस्से से भी राह पर नहीं आया और उसने बनी इस्राईल को सताना 
नहीं छोड़ा तो) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म भेजा कि मेरे इन बन्दों को (यानी बनी 
इस्राईल को) रातों रात (मिम्र से बाहर निकाल ले जाओ (और फिरऔन की तरफ से) तुम लोगों 
का पीछा (भी) किया जाएगा(52) (बस उन्होंने ऐसा ही किया सुबह यह ख़बर मशहूर हुई तो) 
फि्रिऔन ने (पीछा करने के इरादे से आस पास) शहरों में चपरासी दौड़ा दिये(53) (और यह 
कहला भेजा कि) ये लोग (यानी बनी इस्राईल हमारे मुकाबिले में) छोटा सा गिरोह है (इन के 
मुकाबिले से कोई डर नहीं)|54) और उन्होंने (अपनी कार्रवाई से) हम को बहुत गुस्सा दिलाया है 
(वो कार्रवाई यह है कि छुप कर चलाकी से निकल गये और बहुत सा ज़ेवर भी हमारा उधार के बहाने 
से ले गये मतलब यह कि हम को बेवकूफ बनाकर गये ज़रूर उनका इन्तिज़ाम करना चाहिए)(55) और 
हम सब हथियारों से लैस फोज हैं(56) बस (फौज लेकर पीछे चला इस तरह) हम ने उन को 
निकाल बाहर किया बागों से और नहरों से(57) और खज़ानों से और अच्छे मकानों से(58) 
(हम ने उन के साथ तो) ऐसा किया, और उन के बाद बनी इस्राईल को उन (चीजों) का 
मालिक बना दिया(59) बस (एक दिन फिरऔनी फौजों ने) सूरज निकलने के वक़्त उन को पीछे 
से जा लिया (यानी नज़दीक पहुंच गये उस वक़्त बनी इम्नाईल दरिया से पार उतरने की सोच में थे 
कि क्‍या सामान करें)|60) फिर जब दोनों फौजें (आपस में ऐसी नज़दीक हुईं कि) एक दूसरे को 
देखने लगीं तो मूसा (अलैहिस्सलाम) के साथ वाले (घबराकर) कहने लगे कि (ऐ मूसा) बस हम 
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तो पकड़ लिये गये(67) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि हरगिज नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरा 
रब है वो मुझ को अभी (दरिया से निकलने का) रास्ता बता देगा(62) बस हम ने मूसा 
(अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिया कि अपने असा को दरिया पर मारो, बस (उन्होंने उस पर असा 
मारा जिससे) वो (दरिया) फट (कर कई हिस्से हो) गया (यानी पानी कई जगह से इधर उधर हट कर 
बीच में बहुत सी सड़कें खुल गई) और हर हिस्सा इतना (बड़ा) था जैसा बड़ा पहाड़ (ये लोग 
दरिया में तसलली से पार हो गये)(69) और हमने दूसरे फ्रीक्‌ को भी उस जगह के नजदीक 
पहुंचा दिया (यानी फिरऔन और उस के लोग भी दरिया के नज़दीक पहुंचे रास्ता खुला देख कर सारी 
फौज अन्दर घुस गई और चारों तरफ से पानी सिमटना शुरू हुआ और सारी फौज डूब गई)(64) और 
(अन्जाम किस्से का यह हुआ कि) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को और उनके सब साथियों को 
(डूबने से) बचा लिया(65) फिर दूसरों को (यानी उन के दुशमनों को) डुबा दिया(66) (और) इस 
किस्से में भी बड़ी सीख का सामान है (कि अल्लाह के हुक्‍्मों और पैगम्बर की मुख़ालफृत से किस 
तरह खुदा का अज़ाब आ सकता है), और (फिर भी) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं 
लाते(67) और आप का रब बड़ा जबरदस्त (ताकृत वाला) है (अगर चाहता तो दुनिया में ही उन को 
अज़ाब देता लेकिन) बड़ा रहमत वाला (भी) है (इसलिए अपनी रहमत से अज़ाब की मोहलत रख दी 
बस अज़ाब की देरी से बेफिक्र न होना चाहिए)(68) 


नोट:ः- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तसल्ली देते हुए फ्रमाया कि मेरा रब मेरे साथ 
है वो (दरिया में) रास्ता दे देगा और हिजरत के वक]षत दुशमनों के खौफ से तसल्ली देते हुए 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने ग़ारे सौर में हज़रत अबूबक्र से फरमाया कि हमारा रब हमारे 
साथ है घबराओ नहीं। तो यह इस उम्मत की शान है कि उम्मत के लोग भी खुदा की रहमत में 
नबी के साथ गिने जाते हैं। 
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आयत नं० 69 से 04 
और (ऐ पैगम्ब) आप इन लोगों के सामने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का किस्सा बयान 
कीजिए (ताकि इन को शिर्क की बुराई की दलीलें मालूम हों ख़ासकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते से 
क्योंकि ये अरब के मुशरिक अपने को इब्राहीमी दीन पर बताते हैं)|69) जबकि उन्होंने (यानी इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने) अपनी (बुत परस्त) कौम से कहा कि तुम किस चीज़ की इबादत किया करते 
हो (70) उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत किया करते हैं और हम उन्हीं (की इबादत) पर 
जमे बैठे रहते हैं(7) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम 
इन को (अपनी ज़रूरत के वक्‍त) पुकारा करते हो(72) या (तुम जो इन की इबादत करते हो तो 
क्‍या) ये तुम को कुछ नफा पहुंचाते हैं या (तुम इन की इबादत छोड़ दो तो क्‍या) ये तुम को कुछ 
नुकुसान पहुंचा सकते हैं (यानी खुदा होने का हकृदार होने के लिए इल्म और कुदरत का कमाल तो 
जरूरी है)(73) उन लोगों ने कहा (नहीं यह बात तो नहीं) बल्कि हम ने अपने बड़ों को इसी 
तरह करते देखा है (इस लिए हम भी ऐसा ही करते हैं)(74) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि 
भला तुम ने उन (की हालत) को (ध्यान से) देखा भी जिन की तुम इबादत किया करते हो (75) 
तुम भी और तुम्हारे पुराने बड़े भी(76) ये (माबूद तो) मेरे लिए (यानी तुम्हारे लिए) नुकुसान 
वाले हैं (यानी अगर इन की इबादत की जाए) मगर हां अल्लाह तआला (ऐसा है कि वो अपने 
इबादत करने वालों का दोस्त है और उस की इबादत में सरासर नफ़ा है)(77) जिसने मुझ को (और 
इसी तरह सब को) पैदा किया फिर वो ही मुझ को (भलाई की) राह दिखाता है (यानी समझ देता 
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है जिससे नफा नुकृसान को समझता हूं)|78) और जो कि मुझ को खिलाता पिलाता है(79) और 
जब मैं बीमार हो जाता हूं (जिसके बाद शिफा हो जाती है) तो वो ही मुझ को शिफा (और 
सहत) देता है(80) और जो मुझ को (वक्‍त पर) मौत देगा, फिर (क्ियामत के दिन) मुझ को 
जिन्दा करेगा(82) और जिस से मुझ को यह उम्मीद है कि मेरी गलतियों को कियामत के दिन 
मुआफ कर देगा(82) (ये सभी खूबियां इसलिए सुनाई कि कौम को अल्लाह तआला की इबादत की 
दिलचस्पी हो, फिर अल्लाह तआला से दुआ करने लगे कि) या रब मेरे मुझ को हिकमत (यानी इल्म 
व अमल में कमाल) दीजिए और मुझ को (ऊंचे दर्जे के) नेक लोगों में शामिल कीजिए (यानी बड़े 
पैगम्बरों में88) और आने वाली नस्‍लों में मेरा जिक्र जारी रखिए (ताकि मेरे तरीके पर चलें 
जिसमें मुझ को ज़्यादा सवाब मिले)(/84) और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली 
जन्नत के वारिस होंगे(85) और मेरे बाप को (ईमान की तौफीक देकर उस को) बख़्श दीजिए कि 
वो गुमराह लोगों में से है(86ह) और जिस दिन सब जिन्दा होकर उठेंगे उस दिन मुझ को 
रूसवा न करना(87) (आगे उस दिन के बारे में बताते हैं ताकि कौम सुने और डरे यानी वो ऐसा 
दिन होगा) जिस दिन में कि (बख़शिश के लिए) न माल काम आएगा न औलाद(88) मगर हां 
(वो बख्शा जाएगा) जो अल्लाह के पास (कुफ्र व शिर्क से) पाक दिल लेकर आएगा(89) और 
(उस दिन) परहेजगारों (यानी ईमान वालों) के लिए जन्नत नजदीक कर दी जाएगी (कि उस को 
देखें और यह जानकर कि हम इसमें जाएंगे खुश हों)|90) और इन गुमराहों (यानी काफिरों) के 
दोजख सामने कर दी जाएगी (कि उस को देख कर दुखी हों कि हम इस में जाएंगे)(9) और (उस 
दिन) उन (गुमराहों) से कहा जाएगा कि वो माबूद कहां गये जिन की तुम इबादत किया करते 
थे (92) अल्लाह को छोड़ कर, (इस वक्त) क्‍या वो तुम्हारा साथ दे सकते हैं या अपना ही 
बचाव कर सकते हैं(93) फिर (यह कह कर) आधे मुंह दोज़ख़ में डाल दिये जाएंगे वो (इबादत 
करने वाले) लोग और गुमराह लोग(94) और इबलीस का सारा गिरोह भी (बस वो बुत और 
शैतान न अपने को बचा सके न अपने इबादत करने वालों को)(95) वो काफिर लोग उस दोजख़ में 
बात करते हुए (उन माबूदों से) कहेंगे(96) कि अल्लाह की कुृसम बेशक हम खुली गुमराही में 
थे(97) जब कि तुम को (इबादत में) अल्लाह तआला के बराबर करते थे(98) और हम को तो 
बस (गुमराही फैलाने वाले) इन बड़े मुजरिमों ने गुमराह किया था(99) तो (अब) न कोई हमारा 
सिफारिशी है (कि छुड़ा ले)॥00) और न कोई सच्चा दोस्त (कि ख़ाली तसल्ली ही देदे)(0) सो 
क्या अच्छा होता कि हम को (दुनिया में) फिर वापस जाना मिलता कि हम मुसलमान हो 
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जाते (02) (यहां तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान है आगे अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि) बेशक 
इस किस्से में (भी सच्चाई जानने वालों के लिए) एक सबक है (कि इन बातों को सोचकर तौहीद का 
ऐतकाद करें और कियामत के किस्से से डरें और ईमान लाएं) और (इसके बावजूद) इन (मुशरिकों) 
में बहुत लोग ईमान नहीं लाते(09)) और बेशक आप का रब बड़ा जबरदस्त रहमत वाला [है 
कि अज़ाब दे सकता है मगर मोहलत दे रक्‍्खी) है(04) 
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आयत नं० 05 से 22 

नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम ने पैगम्बरों को झुटलाया (क्योंकि एक पैगम्बर के झुटलाने से 
सब को झुटलाना ठहरा)(05) जब कि उन से उन (की बिरादरी) के भाई नूह (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा कि क्‍या तुम (अल्लाह से) नहीं डरते(06) मैं तुम्हारा अमानत दार पैगरम्बर (हूं कि अल्लाह 
का पैगाम हूबहू बिना घटाए बढ़ाए पहुंचा देता) हूं(07) तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरा 
कहना मानो(08) और मैं इस पर तुम से कोई (दुनियावी) बदला (भी) नहीं मांगता मेरा बदला 
तो बस सारे जहानों के रब (अल्लाह) के ज़िम्मे है(09) तो (इसलिए भी) तुम अल्लाह से डरो 
और मेरा कहना मानो(0) वो लेग कहने लगे कि क्‍या हम तुम को मानेंगे हालांकि नीचे दर्जे 
के लोग तुम्हारे साथ हो लिये हैं (जिन के साथ आने से हम को शर्म आती है और इनके ईमान 
का भी भरोसा नहीं कि लालच में ऐसा न किया हो)() नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि उन के 
काम (और पेशे) से मुझ को क्‍या बहस(2) (और) उन से (ईमान का) हिसाब-किताब लेना 
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(तो) बस अल्लाह का काम है क्‍या अच्छा हो कि तुम इस (बात) को समझो(5) और (छोटा 
पेशा करने वाले) ईमानदारों को मैं (तुम्हारे कहने से) अपने पास से दूर करने वाला नहीं हूं (चाहे 
तुम ईमान लाओ या न लाओ मेरा कोई नुकसान नहीं)(4) मैं तो साफ़ तौर पर एक डराने वाला 
हूं (और हुक्म पहुंचाने के बाद मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है आगे अपना नफ़ा व नुकसान तुम खुद 
देख लो)(5) वो लोग कहने लगे ऐ नूह अगर तुम (इस कहने सुनने से) बाज न आओगे तो 
जरूर पत्थर मार-मार कर हलाक कर दिये जाओगे(6) (बस जब बहुत साल इसी तरह बीत 
गये तब) नूह (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे मेरी कौम मुझ को (बराबर) झुटला 
रही है(7) सो आप मेरे और उनके बीच (खुला) फैसला कर दीजिए (यानी उन को हलाक कर 
दीजिए) और मुझ को और जो ईमानदार मेरे साथ हैं उन को बचा लीजिए(8) तो हम ने 
(उन की दुआ कुबूल की और) उन को और जो उन के साथ भरी हुई कशती में (सवार) थे उन 
को बचा लिया(9) फिर उसके बाद बाकी लोगों को डुबा दिया(20) इस (किस्से) में (भी) 
बड़ा सबक्‌ है, और (इसके बावजूद) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं लाते(2) और 
बेशक आप का रब जबरदस्त (ताकृत वाला और) रहमत वाला (है कि अज़ाब की कुदरत होते हुए 
उन को मोहलत दे रक्खी) है(22) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि इन्सान का शरीफ या रज़ील होना उसके अख़लाकु या आमाल पर 
है उसके पेशे पर नहीं। माल व दौलत या इज़्जत को शराफृत की बुनियाद समझना ग़लत है। 
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आयत नं० 23 से 40 

आद की कौम ने (भी) पैगम्बरों को झुटलाया(23) जबकि उन से उन (की बिरादरी) के 
भाई हूद (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्‍या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो(24) मैं तुम्हारा 
अमानतदार पैगम्बर हूं(25) सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(26) और मैं 
तुम से इस (तबलीग) पर कोई बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों के रब 
(अल्लाह) के ज़िम्मे है(27) क्‍या तुम (शिर्क के सिवा घमन्ड में भी ऐसे चूर हो कि) हर ऊंची 
जगह एक यादगार (के तौर पर इमारत) बनाते हो (ताकि ख़ूब ऊंची दिखाई दे) जिस को बेज़रूरत 
बनाते हो(28) और (रहने के मकानों को भी बेज़रूरत) बड़े-बड़े महल बनाते हो (हालांकि उससे 
कम में आराम मिल सकता है) जैसे दुनिया में तुम को सदा रहना है(29) और (घमनन्‍्ड की वजह 
से ऐसे बेरहम सख्त दिल हो कि) जब किसी की पकड़ करते हो बिल्कुल जाबिर (और जालिम) 
बन कर पकड़ करते हो (इन बुरी आदतों का इसलिए बयान किया गया कि ये बुरी आदतें अक्सर 
ईमान व ताबेदारी में रूकावट बनती हैं)(80) सो अल्लाह से डरो और (चूंकि मैं रसूल हूं इसलिए) 
मेरा कहना मानो(3) और उस (अल्लाह) से डरो (यानी जिससे डरने को मैं कहता हूं वो ऐसा 
है) जिसने तुम्हारी उन चीज़ों से मदद की जिन को तुम जानते हो(52) (यानी) जिसने तुम्हारी 
मदद की पालतू जानवरों और बेटों से(53) और बागों और नहरों से (इसलिए चाहिए कि ऐसी 
नेमतें देने वाले के हुक्मों की मुख़ालफृत न करो)(54) मुझ को तुम पर एक बड़े सख्त दिन के 
अजाब का खतरा है (अगर तुम इन हरकतों से बाज न आए)(55) वो लोग बोले कि हमारे 
नजदीक तो दोनों बातें बराबर हैं चाहे तुम नसीहत करो और चाहे नसीहत न करो (यानी हम 
दोनों हालतों में अपने तरीके से बाज न आएंगे)(86) और (तुम जो कुछ कह रह हो) ये तो बस 
पहले लोगों की (आम) आदत (और रस्म) है (कि हर जमाने में लोग पैगम्बरी का दावा करके लोगों 
को ऐसा कहते रहे)(37) और (तुम जो हम को अजाब से डराते हो तो) हम को हरगिज़ अजाब 
न होगा(58) बस उन लोगों ने हूद (अलैहिस्सलाम) को झुटलाया तो हम ने उन को (सख्त 
आंधी के अज़ाब से) हलाक कर दिया, बेशक इस (किस्से) में (भी) बड़ा सबक्‌ है (कि हुक्‍्मों की 
मुख़ालफृत का क्‍या अन्जाम हुआ), और (इसके बावजूद) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं 
लाते ([39) और बेशक आप का रब जबरदस्त (कुदरत वाला) और रहमत वाला (हैं कि अज़ाब 
देने की कुदरत रखता है और रहमत से मोहलत भी दे रक्खी) है(40) 
नोटः- यहां मालूम हुआ कि बिना ज़रूरत के ऊंची इमारत बनाना शरीअत से बुरा है। 
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आयत नं० 4] से 59 

समूद की कौम ने (भी) पैगम्बरों को झुटलाया(4) जब कि उन से उन के भाई सालिह 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा क्‍या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं(42) मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर 
हूं 48) सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(44) और मैं तुम से इस पर कुछ 
बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों के रब (अल्लाह) के ज़िम्मे है(45) (और 
तुम जो खुशहाली की वजह से अल्लाह को भूल रहे हो तो) क्या तुम को इन ही चीजों में बेफिक्री 
से रहने दिया जएगा जो यहां (दुनिया में) मौजूद हैं(46) (यानी) बागों में और नहरों में (47) 
और खेतों में और इन खजूरों में जिन के गुच्छे ख़ूब भरे हुए हैं (यानी इन खजूरों में बहुत फल 
आता है)(48) और क्‍या (इस बेपरवाई की वजह से) तुम पहाड़ों को तराश-तराश कर इतराते 
(और घमन्ड करते) हुए घर बनाते हो(49) सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(50) 
और उन (बन्दगी की) हदों से निकल जाने वालों का कहना मत मानो(5) जो जमीन में 
फुसाद किया करते हैं और (कभी) सुधार (की बात) नहीं करते (मुराद काफिरों के अमीर लोग हैं 
जो गुमराही पर लोगों को उकसाते थे)(52) उन लोगों ने कहा कि तुम पर तो किसी ने बड़ा 
भारी जादू कर दिया है (जिससे अक्ल में ख़राबी आ गई है कि पैगम्बरी का दावा करते हो)(55) 
तुम तो बस हमारी तरह के एक (आम) आदमी हो, (और आदमी नबी होता नहीं) सो कोई 
निशानी (और मोजिज़ा) लाओ अगर तुम (पैगम्बरी के दावे में) सच्चे हो(54) सालिह (अलैहिस्सलाम) 
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ने कहा कि यह एक ऊंटनी है (जिस की पैदाइश मोजिज़ा है और यह मेरी पैगम्बरी की दलील है 
ख़ुद इसके भी कुछ हक हैं उन में से एक यह है कि) पानी पीने के लिए एक बारी इस की और 
एक तय दिन में एक बारी तुम्हारी (यानी तुम्हारे जानवरों की)55) और (एक यह है कि) इस 
को बुराई (और सताने के इरादे) के साथ हाथ भी मत लगाना कभी तुम को एक भारी दिन का 
अजाब आ पकड़े(56) सो उन्होंने (न पैगम्बरी की तस्दीक की न ऊंटनी के हकु अदा किये बल्कि) 
उस ऊंटनी को मार डाला फिर (जब अज़ाब के निशान दिखाई दिये तो अपनी हरकत पर) पछताए 
(मगर एक तो अज़ाब देख लेने के वक़्त पछताना बेकार दूसरे ख़ाली पछतावे से क्या होता है जब तौबा 
व ईमान न हो)(57) फिर (आखिर) अज़ाब ने उन को आ पकड़ा, बेशक इस (किस्से) में बड़ा 
सबक्‌ है, और (इसके बावजूद) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं लाते(58) और 
बेशक आप का रब बड़ा जबरदस्त (कुदरत वाला और) रहमत वाला (है कि कुदरत के बावजूद 
अपनी रहमत से मोहलत देता) है(59) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि अच्छा पेशा भी खुदा तआला का इनआम है और उस से नफा 
उठाना जाइज़ है ऐसे ही गुनाह के कामों वाला पेशा करना नाजाइज़ है। 
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आयत नं० 60 से 75 
कौमे लूत ने (भी) पैगम्बरों को झुटलाया(60) जबकि उन से उनके भाई लूत 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्‍या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो(6) मैं तुम्हारा अमानतदार 
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पैगम्बर हूं(62) सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(65) और मैं तुम से इस 
(काम) पर कोई बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों के रब (अल्लाह) के जिम्मे 
है(64) क्‍या सारी दुनिया जहान वालों में से तुम (यह हरकत करते हो कि) मर्दों से बुरा काम 
करते हो(65) और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं उन को छोड़े बैठे हो 
(यानी और कोई आदमी तुम्हारे सिवा यह बुरा काम नहीं करता) बल्कि (असल बात यह है कि) तुम 
(इन्सानियत की) हद से बढ़ जाने वाले हो(66) वो लोग कहने लगे कि ऐ लूत अगर तुम (हमें 
कहने-सुनने से) बाज नहीं आओगे तो ज़रूर (बस्ती से) निकाल दिये जाओगे(67) लूत 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं इस धमकी पर अपने कहने से न रूकूंगा क्योंकि) मैं तुम्हारे इस 
काम से सख्त नफरत रखता हूं(68) (जब किसी तरह उन लोगों ने न माना और अज़ाब आता 
हुआ मालूम हुआ तो) लूत (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे मुझ को और मेरे (ख़ास) 
ताल्‍्लुकु वालों को उन के इस काम (की मुसीबत) से (जो उन पर आने वाली है) बचा 
लीजिए (69) तो हम ने उन को और उन के ताल्लुक्‌ वालों को सब को बचा लिया(70) 
सिवाए एक बुढ़िया के कि वो (अज़ाब के अन्दर) रह जाने वालों में रह गई(7) फिर हम ने 
और सब को (जो लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के सिवा थे) हलाक कर दिया(72) 
और हम ने उन पर एक ख़ास किस्म की (यानी पत्थरों की) बारिश बरसा दी, तो क्‍या बुरी 
बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी जिन को (अल्लाह के अज़ाब से) डराया गया था(75) 
बेशक इस (किस्से) में (भी) सबक है, और (फिर भी) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं 
लाते (74) और बेशक आप का रब बड़ी कुदरत वाला बड़ी रहमत वाला है (कि अज़ाब दे 
सकता था मगर अभी नहीं दिया)(75) 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने ऐसे आदमी पर लानत की है जो 
अपनी बीवी से गलत काम करता है यानी पीछे के रास्ते से सोहबत करता तो लड़कों से यह 
बुरा काम तो कितना बड़ा गुनाह होगा। (रूह) 
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आयत नं० ]76 से 9] 

ऐका के रहने वालों ने (भी) पैग़म्बरों को झुटलाया (जिन का जिक्र सूरत हिज् में आ चुका 
है)(76) जब कि उन से शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्‍या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं 
हो (77) मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूं(78) तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना 
मानो (79) और मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों 
के रब (अल्लाह) के जिम्मे है(80) तुम लोग पूरा नापा करो और (हकदार का) नुकृसान मत 
किया करो(8) और (इसी तरह तोलने की चीजों में) सीधी तराजू से तौला (करो यानी कम न 
तौला) करो (82) और लोगों को उन की चीज़ों में नुकसान न दिया करो और जमीन में 
फूसाद मत मचाया करो(83) और उस (अल्लाह) से डरो जिस ने तुम को और सभी पहले 
लोगों को पैदा किया(84) वो लोग कहने लगे कि बस तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू 
कर दिया है (जिससे अकुल ख़राब हो गई और पैगम्बरी का दावा करने लगे)(85) और तुम तो 
सिर्फ हमारी तरह (के) एक (आम) आदमी हो और हम तो तुम को झूटे लोगों में से समझते 
हैं ([86) सो अगर तुम सच्चों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो (ताकि 
हम को मालूम हो जाए कि सचमुच तुम नबी थे तुम्हारे झुटलाने से हम को यह सजा हुई)87) शुऐब 
(अलैहिस्सलाम) बोले कि (मैं अज़ाब का लाने वाला या उसकी सूरत तय करने वाला कौन हूं) तुम्हारे 
कामों को मेरा रब (ही) अच्छी तरह जानता (है और उस काम की सजा में कब अज़ाब हो और 
कैसा अज़ाब हो उस को भी वो ही जानता है उसके ही बस में) है(88) बस वो लोग (बराबर) 
उनको झुटलाते रहे फिर उनको सायबान वाले दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा, बेशक वो बड़े 
सख्त दिन का अज़ाब था(89) (और) इस (किस्से) में (भी) बड़ा सबकु है, और (फिर भी) इन 
(काफ्रों) में बहुत से लोग ईमान नहीं लाते(90) और बेशक आप का रब बड़ी कुदरत वाला 
बड़ी रहमत वाला (है कि अज़ाब भेज सकता है मगर मोहलत दे रक्‍्खी) है(9) 


पाराः 9 


पाराः 9 वक़ालल्लज़ी 20 26-शुअरा 


नोटः- सायबान वाले दिन का अज़ाब यह है कि अल्लाह तआला ने उस कौम पर सख्त गर्मी भेजी कि 
न मकान के अन्दर चैन आता था न बाहर फिर उन के पास जंगल में एक घना बादल भेज 
दिया जिस के नीचे ठंडी हवा थी सारी कौम गर्मी से परीशान थी सब दौड़-दौड़ कर उस बादल 
के नीचे जमा हो गये जब सारी कौम बादल के नीचे आ गई तो उस बादल ने उन पर पानी के 
बजाए आग बरसा दी जिससे सब भस्म हो कर रह गये। (रूह) 
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आयत नं० 92 से 23 

और बेशक यह कुरआन सारे जहानो के रब (अल्लाह) का भेजा हुआ है(92) इस को 
अमानतदार फुरिशता लेकर आया है(93) (ऐ पैगम्ब) आप के दिल पर (उतरा है) ताकि आप 
(भी) डराने वालों (यानी पैगम्बरों) में से हो जाएं(94) (और ऐसी) साफ अरबी ज॒बान में (उतरा 
कि समझ में आ जाए)(95) और इस (कुरआन) का जिक्र पहली उम्मतों की (आसमानी) किताबों 
में (भी) है (के ऐसी शान का पैगम्बर होगा और उस पर ऐसा कलाम उतरेगा)(96) कया इन लोगों 
के लिए यह बात दलील नहीं है कि इस (के नाजिल होने की ख़बर) को बनी इस्राईल के 
आलिम (पहले से) जानते हैं(97) और अगर (मान लो) हम इस (कुरआन) को किसी अजमी 
(गैर अरबी) पर उतार देते(98) फिर वो (अजमी) उनके सामने उस को पढ़ भी देता (जिससे 
उस का मोजिज़ा होना और साफ हो जाता कि जबान भी नहीं जानता लेकिन) ये लोग (जिद की वजह 
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से) तब भी उस को न मानते(99) (आगे हुजूर की तसल्‍ली के लिए उन के ईमान न लाने से 
नाउम्मीदी दिलाते हैं यानी) हम ने इसी तरह (सख्ती के साथ) इस ईमान न लाने को इन 
नाफ्रमानों के दिलों में डाल रक्खा है(200) ये लोग इस (कुरआन) पर ईमान न लाएंगे जब 
तक कि सख्त अजाब को (मरने के वक़्त या आख़रत में) न देख लेंगे(20) जो अचानक उन के 
सामने आखड़ा होगा और उन को (पहले से) ख़बर भी न होगी(202) फिर (उस वक़्त जान को 
बनेगी तो) कहेंगे कि क्या (किसी तरह) हम को (कुछ) मोहलत मिल सकती (है लेकिन वो वक़्त न 
मोहलत का है न ईमान कुबूल होने का) है(205) क्‍या (हमारी धमकियों को सुनकर) ये लोग हमारे 
अजाब की जल्‍दी चाहते हैं (जिस का मंशा इनकार है)(204) जरा बताओ तो अगर हम इन को 
(कुछ सालों तक) ऐश में रहने दें(205) फिर जिस (अज़ाब) का उन से वादा है वो उन के सर 
आपड़े (206) तो उन का वो ऐश किस काम आ सकता (है यह ऐश की जो मोहलत दी गई उससे 
उन का अज़ाब हल्का या कम नहीं हो सकता) है(207) और (यह मोहलत देने में कुछ भेद हैं इसलिए 
पहली उम्मतों को भी मुहलत मिली है जैसा कि) जितनी बस्तियां (काफ्िरों की) हम ने (अज़ाब से) 
हलाक की हैं सब में डराने वाले (पैगम्ब) आए(208) नसीहत के लिए (जब न माने तो अज़ाब 
आया), और हम जुल्म करने वाले नहीं(209) और (यह अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है और) 
इस को शैतान (जो काहिनों के पास आया करते थे) लेकर नहीं आए (जैसा कि काफिरों ने इल्ज़ाम 
दिया था)(2॥0) और यह (कुरआन) उन (की हालत) के हिसाब से ही नहीं (क्योंकि कुरआन सब 
का सब हिदायत और शैतान सब का सब गुमराही है) और न वो ऐसा कर सकते हैं(2) क्योंकि 
वो शैतान (आसमानी वहीं) सुनने से रोक दिये गये हैं(22) सो (ऐ पैगम्बर) तुम अल्लाह के 
साथ किसी और माबूद की इबादत मत करना कभी तुम को सज़ा होने लगे (नऊजुबिल्लाह आप 
तो इन बातों से पाक हैं उम्मत को सुनाना है)(23) 


नोट:ः- नमाज़ में फर्ज तिलावत की जगह कुरआन के लफज़ों का किसी ज़बान उर्दू या अग्रेंज़ी में पढ़ 
लेना जाइज़ नहीं। इसी तरह कुरआन का सिर्फ तरजमा बिना अरबी मतन के लिखा जाए तो उस 
को उस ज़बान का कुरआन कहना जाइज़ नहीं जैसे आजकल बहुत से लोग सिर्फ उर्दू तरजमे को 
उर्दू का कुरआन कह देते हैं यह नाजाइज़ और बेअदबी है। कुरआन को बिना अरबी मतन के 
छापना और ख़रीदना बेंचना सब नाजाइज़ है। 
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और (ऐ पैगम्ब) आप (इन बातों से सबसे पहले) अपने नजदीकी ख़ानदान वालों को 
डराइये (जैसा कि आपने ऐसा ही किया)(274) और उन लोगों के साथ (तो महरबानी और) नर्मी 
से पेश आइये जो मुसलमानों में दाखिल होकर आप की राह पर चलें (चाहे ख़ानदान के हों या 
गैर ख़ानदान के हों)|25) और अगर ये लोग (जिन को आपने नसीहत की है) आप का कहा न 
मानें (और कुफ्र पर जमे रहें) तो आप (साफ) कह दीजिए कि मैं तुम्हारे कामों से नफरत रखता 
हूं (26) और (मुख़ालिफों से न डरिए और) अल्लाह महरबान पर भरोसा रखिए(2।7) जो आप 
को देखता है जिस वक़्त कि आप (नमाज़ के लिए) खड़े होते हैं(28) और (ऐसे ही नमाज शुरू 
करने के बाद) नमाजियों के साथ आप के उठने बैठने को भी (देखता है)(29) वो ख़ूब सुनने 
वाला खूब देखने वाला (और रखवाला) है(220) (ऐ पैगम्बर लोगों से कह दीजिए कि) क्या मैं तुम 
को बताऊं किस पर शैतान उतरा करते हैं(22) (सुनो) ऐसे लोगों पर उतरा करते हैं जो 
(पहले से) झूटे बड़े बदकिरदार हों (222) और जो (शैतानों से) सुनी सुनाई बातें करते हैं और 
(लोगों से उन बातों को बयान करने के वक़्त) वो बहुत झूट बोलते हैं(228) और (आप शाइर भी 
नहीं है जैसा कि काफिर लोग कहते थे क्योंकि) शाइरों की राह तो बेराह लोग चला करते हैं 
(मुराद राह से शाइरी करना है)(224) क्या आप नहीं जानते कि वो (शाइर) लोग (बातों की सोच 
के) हर मैदान में भटकते फिरा करते हैं(225) और (जब कुछ तुकबन्दी कर लेते हैं जो अक्सर 
सच्चाई से परे की बातें होती हैं इसलिए) जबान से वो बातें कहते हैं जो करते नहीं(2२6) हां 
मगर जो लोग (इन शाइरों में से) ईमान लाए और अच्छे काम किये (यानी शरीअत के खिलाफ 
उन की बातें नहीं) और उन्होंने (अपने शेरों में) कसरत से अल्लाह का जिक्र किया (यानी दीन 
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की हिमायत और इल्म फैलाने में उन के शेर हैं कि ये सब अल्लाह के जिक्र में दाखिल हैं) और 
(अगर किसी शेर में कोई नामुनासिब बात भी है जैसे किसी की बुराई तो उस की वजह भी यह है कि) 
उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद (उसका) बदला लिया (है यानी पहले काफिरों और फासिकों 
ने उन को ज़बानी तकलीफ पहुंचाई जैसे उन की या दीन की तौहीन की या उन के माल को या जान 
को नुकुसान पहुंचाया तो बदले में ऐसे शेर कहे हैं) और जल्‍दी ही उन लोगों को मालूम हो 
जाएगा जिन्होंने (अल्लाह के हक रसूल के हक या बन्दों के हक में) जुल्म कर रक्‍्खा है कि 
(बुरी और मुसीबत की) जगह उन को लौट कर जाना (है मुराद इससे जहन्नम) है(227) 


नोट:- शाइरी हर सूरत में बुरी नहीं बल्कि जिन शेरों में अल्लाह तआला की नाफ्रमानी, झूट या किसी 
इन्सान की तौहीन या बेहयाई की बातें हों वो बुरे और नाजाइज़ हैं। और जिन शेरों में ये गुनाह 
की बातें न हों वो जाइज़ हैं। और कुछ शेरों में तो नसीहत की बातें होती हैं वो सवाब में 
दाख़िल हैं। 
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तासीन (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है) ये कुरआन की और ह(हुक्‍्मों को) साफु- 
साफ बयान करने वाली किताब की आयतें हैं(0॥) ये (आयतें) ईमान वालों के लिए सही रास्ता 
दिखाने वाली और (उस राह पर चलने पर अच्छे बदले की) खुशखबरी सुनाने वाली हैं(02) जो 
(मुसलमान) ऐसे हैं कि (काम भी नेक करते हैं जैसा कि) नमाज़ की पाबन्दी करते हैं (जो कि 
बदनी इबादतों में सब से बड़ी है) और जकात देते हैं (जो कि माली इबादतों में सबसे बड़ी है) और 
(अकीदा भी उन का ठीक है यानी) वो आख़रत पर पूरा यकीन रखते (हैं ये तो ईमान वालों की 
खूबियां) हैं(09) (और) जो लोग आख़रत पर ईमान नहीं रखते हम ने उन के (बुरे) काम उन 
की नज़र में अच्छे करके दिखा रक्‍्खे हैं सो वो (अपनी जहालत में हक से दूर) भटकते फिरते 
हैं तो जैसे उनके न अकीदे ठीक हैं न काम इसलिए वो कुरआन को भी नहीं मानते) हैं(04) ये वो 
लोग हैं जिन के लिए (दुनिया में मरने के वक्त भी) सख्त अज़ाब (होने वाला) है और वो लोग 
आखरत में (भी) बड़े नुकसान में हैं (के कभी छुटकारा ही न होगा)(05) और (चाहे ये काफिर 
कुरआन को न मानें मगर ऐ पैगम्ब) आप को बेशक एक बड़ी हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से 
कुरआन दिया जा रहा है (आप इस नेमत की खुशी में उन के इनकार से गम न कीजिए) (06) 
नोट:- जो लोग आख़रत पर ईमान नहीं रखते उन को उनके बुरे काम अच्छे लगते हैं इसलिए वो उन्हीं 

कामों को दिलचस्पी से करते रहते हैं। 
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(उस वकषत का किस्सा जिक्र कीजिए) जब कि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (मदयन से आते हुए 
रास्ता भूल जाने पर सर्दी की रात में) अपने घरवालों से कहा कि मैंने (तूर पहाड़ की तरफ) आग 
देखी है, मैं अभी (जाकर) वहां से (या तो रास्ते की) कोई ख़बर लाता हूं या तुम्हारे पास (वहां 
से) आग का कोई अंगारा लाता हूं ताकि तुम सेंक लो(07) सो जब उस (आग) के पास पहुंचे 
तो उन को (अल्लाह की तरफ से) आवाज़ दी गई कि जो इस आग के अन्दर हैं (यानी 
फ्रिशते) उन पर भी बरकत हो और जो इस (आग) के पास है (यानी मूसा) उन पर भी 
(बरकत हो यह सलाम के तौर पर है), और (आग की सूरत में जो यह नूर है यह अल्लाह की जात 
नहीं बल्कि) अल्लाह सारे जहानों का रब (तो रंगो और हदों से) पाक है(08) (हुक्म हुआ कि) ऐ 
मूसा बात यह है कि मैं (जो बोल रहा हूं) अल्लाह हूं जबरदस्त (कुदरत व) हिकमत वाला(09) 
और (ऐ मूसा) तुम अपना असा (ज़मीन पर) डाल दो (बस उन्होंने डाल दिया तो वो अजदहा यानी 
अजगर बन कर लहराने लगा), तो जब उन्होंने उस को इस तरह हरकत करते देखा जैसे सांप 
हो तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड कर भी तो न देखा, (कहा गया कि) ऐ मूसा 
डरो नहीं (क्योंकि हम ने तुम को पैगम्बरी देवी है) और हमारे सामने (यानी पैगम्बरी मिलने के 
वक़्त) पैग़म्बर (ऐसी चीज़ों से जो कि खुद उसकी पैगम्बरी की दलील यानी मोजिज़े हों) नहीं डरा 
करते (यानी तुम को भी न डरना चाहिए)(0) हां मगर जिससे कोई गलती हो जाए (और वो उस 
को याद करके डरे तो हरज नहीं लेकिन अगर) फिर बुराई (हो जाने) के बाद बुराई की जगह 
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अच्छे काम करे (तौबा करे) तो मैं (उस को भी मुआफ कर देता हूं क्‍योंकि मैं) बख्शने वाला 
रहमत वाला हूं (यह इस लिए बता दिया कि कभी फिरऔनी को मारने का किस्सा याद करके परीशान 
हों इसलिए इससे भी तसल्‍ली कर दी ताकि घबराहट जाती रहे)() और (ऐ मूसा एक और मोजिजा 
दिया जाता है वो यह कि) तुम अपना हाथ गरीबान के अन्दर ले जाओ (और फिर निकालो तो) 
वो बिना किसी बीमारी के (बहुत) चमकदार हो कर निकलेगा, (और ये दोनो मोजिज़े उन) नौ 
मोजिजों में से हैं (जिन के साथ तुम को) फिर२औन और उस की कौम की तरफ (पैगृम्बर 
बनाकर) भेजा जाता है, (क्योंकि) वो बड़े हद से निकल जाने वाले लोग हैं(2) बस जब उन 
लोगों के पास हमारे (दिये हुए) मोजिज़े पहुंचे (जो) बहुत साफ (और खुले) थे (यानी शुरू में दो 
मोजिजे दिखाए गये फिर वक्त पर बाकी दिखाए जाते रहे) तो वो लोग (उन सब को देख कर भी) 
बोले यह (तो) खुला जादू है(3) और (सितम तो यह था कि) जुल्म और घमन्ड की वजह से 
उन (मोजिज़ों) का इनकार किया हालांकि (अन्दर से) उन के दिलों ने उन का यकीन कर लिया 
था, सो देखिए कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ उन फूसाद करने वालों का (कि दुनिया में डुबोए गये 
और आख़रत में जलने की सजा पाई)(4) 
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आयत नं० 5 से 9 
और हम ने दाऊद (अलैहिस्सलाम) और सुलेमान (अलैहिस्सलाम) को (शरीअत और हुकूमत 


का) इल्म दिया और उन दोनो ने (शुक्र अदा करने के लिए) कहा कि सारी तारीफें अल्लाह 
तआला की हैं जिसने हम को अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर बड़ाई दी(5) और दाऊद 
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(अलैहिस्सलाम की जगह उन) के वारिस सुलेमान (अलैहिस्सलाम) हुए (यानी उन को हुकूमत मिली) 
और उन्होंने (शुक्र करते हु) कहा कि ऐ लोगो हम को परिन्दों की बोली को (समझना) सिखाया 
गया है (जो दूसरे बादशाहों को नहीं आता) और हम को (हुकूमत के सामान में) हर किस्म की 
(जरूरी) चीजें दी गईं हैं (जैसे फौज, माल और जंगी असलहा), सचमुच यह (अल्लाह तआला की) 
खुली महरबानी है(6) और सुलेमान (अलैहिस्सलाम के पास हुकूमत का सामान भी अजीब गरीब था 
जैसा कि उन) के लिए (जो) उन का लशकर जमा किया गया (था उन में) जिन्‍नात भी (थे) और 
इन्सान भी और परिन्दे भी (जो किसी बादशाह के ताबे नहीं होते) और (इतने ज़्यादा थे कि) उन 
को (चलने के वक़्त) रोका जा(या कर)ता था (ताकि बिछड़ न जाएं पीछे वाले भी पहुंच जाएं)(7) 
यहां तक कि (एक बार अपनी फौज के साथ कहीं जा रहे थे) जब वो चींटियों के एक मैदान में 
आए तो एक चींटी ने (दूसरी चींटियों से) कहा कि ऐ चींटियों अपने-अपने घरों में जा घुसो 
कहीं तुम को सुलेमान और उनकी फौज अनजाने में कुचल न डाले(8) सो सुलेमान 
(अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और) उसकी बात से (हैरान हो कर कि इस छोटे से वजूद पर 
यह होशियारी) मुस्कुराते हुए हंस पड़े और (अल्लाह की इस नेमत पर कि बोली समझ गये) कहने 
लगे कि या रब मेरे मुझ को इस का पाबन्द बना दीजिए कि मैं आप की उन नेमतों का शुक्र 
किया कर जो आपने मुझ को और मेरे मां बाप को दी हैं (यानी ईमान और इल्म सब को और 
पैगम्बरी खुद को और अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम को) और (इस पर भी पाबन्दी दीजिए कि) मैं 
नेक काम किया कखं जिससे आप खुश हों (यानी मेरे काम कुबूल हों) और मुझ को अपनी 
रहमत से अपने (ऊंचे दर्जे के) नेक बन्दों (पैगम्बरों) में दाखिल रखिए (यानी नजदीकी के बाद दूरी 
न हो)(9) 


नोट:- जानवरों और परिन्दों में भी समझ होती है मगर इस दर्जे की नहीं कि उन को शरीअत के 
हुक्‍्मों का पाबन्द बनाया जाता। 
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आयत नं० 20 से 28 

और (एक बार यह किस्सा हुआ कि) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने परिन्दों की हाज़िरी ली तो 
(हुदहुद को न देखा) कहने लगे कि क्‍या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता कया कहीं ग़ाइब 
हो गया है(20) (और जब पता चला कि असलीयत में गाइब है तो कहने लगे कि) मैं उस को 
(गैर हाज़िरी पर) सख्त सज़ा दूंगा या उस को जबह कर डालूंगा या वो कोई साफ दलील (और 
गैर हाजिरी की मजबूरी) मेरे सामने पेश कर दे (तो ख्लैर छोड़ दूंगा)/१) थोड़ी देर बाद वो आ 
गया और सुलेमान (अलैहिस्सलाम से) कहने लगा कि ऐसी बात मालूम करके आया हूं जो आप 
को मालूम नहीं हुई (और वो यह कि) मैं आप के पास सबा के कबीले की पक्की ख़बर लाया 
हूं(22) मैंने एक औरत को देखा (जिस का नाम बिलकीस है) कि वो उन लोगों पर हुकूमत कर 
रही है और उस को (हुकूमत का) हर किस्म का साज़ो सामान मिला है और उसके पास एक 
बड़ा (शानदार) तख्त (यानी शाही कुर्सी) है(23) (और मजहबी हालत उन की यह है कि) मैंने उस 
(औरत) को और उस की कौम को देखा कि वो अल्लाह (की इबादत) को छोड़ कर सूरज को 
सजदा करते हैं और शैतान ने उन के (कुफ्र के उन) कामों को उनकी नज़र में अच्छा दिखा 
रक्‍्खा है (इस तरह) उन को (सही) रास्ते से रोक रक्‍्खा है इसलिए वो (सही) रास्ते पर नहीं 
चलते (24) कि उस अल्लाह को सजदा नहीं करते जो (ऐसा कुदरत वाला है कि) आसमान और 
जमीन की छुपी चीज़ों को (जैसे बारिश और पौधे) बाहर लाता है और (ऐसा जानने वाला है कि) 
तुम लोग जो कुछ (दिल में) छुपा रखते हो और जो कुछ दिखाते हो वो सब को जानता 
है (2१5) (इसलिए) अल्लाह ही ऐसा है कि उस के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं और वो 
बड़े अर्श का मालिक है(26) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने (यह सुनकर) कहा कि हम अभी देख 
लेते हैं कि तू सच कहता है या तू झूटों में से है(27) (अच्छा) मेरा यह ख़त लेजा और 
उसको उनके पास डाल देना फिर (ज़रा वहां से) हट जाना फिर देखना कि आपस में क्‍या 
सवाल जवाब करते हैं (फिर तू यहां चले आना वो लोग जो कुछ कारवाई करेंगे उस से तेरा सच 

झूट पता चल जाएगा)(28) 
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नोट:ः- लिखा है कि एक बार सफर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी जगह पड़ाव किया 
जहां पानी नहीं था और अल्लाह तआला ने हुदहुद परिन्दे में यह ख़ास बात रक्‍्खी है कि वो 
ज़मीन के अन्दर की चीज़ों को और ज़मीन के अन्दर बहने वाले पानी की धारों को देख लेता है 
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से यह पता करना चाहते थे कि इस मैदान में पानी 
कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी आसानी से मिल सकता है ताकि 
फिर वो जिन्‍नात को हुक्म दे देते कि उसकी बताई जगह ज़मीन को खोद कर पानी निकालो वो 
बड़ी जल्दी खोद कर पानी निकाल लेते थे इसलिए हुदहुद की पूछताछ की गई। 
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आयत नं० 29 से 37 

(सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से यह बात करके मलिका बिलकीस के नाम एक ख़त लिखा 
जिसके बारे में आगे आता है और हुदहुद को दिया जिसने चोंच में ले जा कर बिलकीस के पास डाल 
दिया) मलिका ने (ख़त पढ़ कर अपने सरदारों को मशवरे के लिए बुलाया और) कहा कि ऐ दरबार 
वालो मेरे पास एक ख़त डाला गया है (जिस का बयान) इज़्ज़तदार (और हाकिमाना) है(29) वो 
सुलेमान (बादशाह) की तरफ से है और उस में (शुरू में) यह (लिखा) है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम (30) 
(और उसके बाद यह कि) तुम लोग मेरे मुकाबिले में घमन्ड मत करो और मेरे पास ताबेदार 
होकर चले आओ (यानी सभी को इस्लाम की दावत दी)(3) मलिका ने (सुलेमान अलैहिस्सलाम के 
बारे में जान लेने के बाद) कहा कि ऐ दरबार वालो तुम मुझ को मेरे इस मुआमले में राय दो 
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(कि मुझ को सुलेमान के साथ में क्या बरताव करना चाहिए) और मैं किसी बात का फैसला नहीं 
करती जब कि तुम मेरे पास मौजूद न (हों और राय में शरीक न) हों(32) वो लोग कहने लगे 
कि हम (तो हर तरह से हाजिर हैं अगर मुकाबिला और लड़ना ठीक समझा जाए तो हम) बड़े 
ताकृतवर और लड़ने वाले हैं (और आगे) तुम्हारी मर्जी है सो तुम ही (भलाई) देख लो जो कुछ 
(सोच कर) हुक्म देना चाहो(33) मलिका कहने लगी कि (मेरे नज़दीक तो लड़ने में तो भलाई नहीं 
क्योंकि सुलेमान बादशाह हैं और) बादशाह जब किसी बस्ती में (हमलावर होकर) दाखिल होते हैं 
तो उसको बर्बाद कर देते हैं और उसके रहने वालों में जो इज्जतदार हैं उनको (उनका जोर 
घटाने के लिए) जलील (ब रूसवा) किया करते हैं और (उन से लड़ाई की जाए तो हो सकता है वो 
ही जीतें तो फिर) ये लोग भी ऐसा ही करेंगे(34) (इसलिए जंग को तो अभी छोड़ा जाए) और 
(अभी तो ऐसा करते हैं कि) मैं उन लोगों के पास (अपने लोगों के हाथ) कुछ तोहफे भेजती हूं 
फिर देखूंगी कि वो भेजे हुए (वहां से) क्या (जवाब) लेकर आते हैं (उस वक़्त दोबारा सोचा 
जाएगा बस तोहफों का सामान लेकर आदमी रवाना हुए)(85) जब वो लोग सुलेमान (अलैहिस्सलाम) 
के पास पहुंचे (और तमाम तोहफे पेश किये) तो सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि तुम लोग 
माल से मेरी मदद कर(ना चाह)ते हो (इसलिए तोहफे लाए हो), सो (समझ रक्‍्खो कि) अल्लाह ने 
जो कुछ मुझे दे रक्खा है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम को दे रक्‍्खा है (क्योंकि तुम्हारे 
पास सिर्फ दुनिया और मेरे पास दीन भी और दुनिया भी तुम से ज़्यादा इसलिए मैं तो इन चीज़ों का 
लालची नहीं हूं) हां तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते होंगे (बस ये तोहफे हम न लेंगे)(36) तुम 
(इन को लेकर) उन लोगों के पास लौट जाओ (अगर वो अब भी ईमान ले आएं तो ठीक है वर्ना) 
हम उन पर ऐसी फौजें भेजते हैं कि उन लोगों से उन का ज़रा भी मुकाबिला न हो सकेगा 
और हम उन को वहां से ज़लील करके निकाल देंगे और वो (सदा के लिए हमारे) मातहत 
(और रिआया) हो जाएंगे (ये नहीं कि आजादी से छोड़ दिये जाएंगे बल्कि सदा के लिए रूसवाई व 
ताबेदारी उनके लिए ज़रूरी हो जाएगी)(37) 


नोटः- ख़त के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखना पैगम्बरों की सुननतत है मगर आज कल ख़तों को बेअदबी से 


एक तरफ डाल दिया जाता है बल्कि कूड़े दान में डाल दिया जाता है ऐसी सूरत में ख़त लिखते 
हुए सुन्‍नत अदा करने के लिए ज़बान से बिस्मिल्लाह कहले ख़त में न लिखें। 
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आयत नं० 38 से 4] 

(बस जब वो लोग अपने तोहफे लेकर वापस गये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म और 
पैगम्बरी के हालात जान कर मलिका बिलकीस हाजिर होने के इरादे से अपने मुल्क से चली तो) 
सुलेमान (अलैहिस्सलाम को उसके आने का पता चल गया और उन्हों) ने (अपने दरबार वालों से) 
कहा कि ऐ दरबार वालो तुम में कोई ऐसा है जो उस (बिलकीस) का तख़्त मेरे पास ले आए 
उनके ताबेदार होकर आने से पहले (ताकि वो लोग मेरा मोजिज़ा भी देख कर पैग़म्बरी का यकीन 
करलें कि ऐसी हिफाज़त से रक्खा हुआ और इतना बड़ा तख़्त अचानक कैसे आगया)|38) एक 
जबरदस्त जिन्‍न ने जवाब में कहा कि मैं उस को आप के पास ले आऊंगा इससे पहले कि 
आप अपने दरबार से उठें और (माना वो बहुत भारी है मगर) मैं उस (के लाने) पर ताकृत 
रखता हूं (और माना वो बड़ा कीमती और मोतियों से सजा हुआ है मगर मैं) अमानतदार (भी) हूं 
(उसमें कोई हेराफेरी न करूंगा) 89) जिस के पास (अल्लाह की) किताब का इल्म था (मुराद 
सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं बस) उस (इल्म वाले) ने (उस जिन्‍न से) कहा कि (बस तुझ में तो इतनी 
ही ताकृत है और) मैं उस को तेरे सामने तेरी आंख झपकने से पहले ला सकता हूं (क्योंकि 
मोजिज़े की ताकृत से लाऊंगा बस आपने अल्लाह तआला से दुआ की तो वो तख़्त फौरन सामने आ 
मौजूद हुआ), जब सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने उसको अपने सामने रक्‍्खा देखा तो (खुश होकर 
शुक्र के तौर पर) कहने लगे कि यह भी मेरे रब की महरबानी है (कि मेरे हाथ से यह मोजिजा 
दिखा दिया) ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या (खुदा न करे) नाशुक्री करता हूं, 
और जो कोई शुक्र करता है वो अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है (अल्लाह तआला का 
कोई नफा नहीं) और (इसी तरह) जो नाशुक्री करता है (वो भी अपना ही नुकसान करता है अल्लाह 
तआला का कोई नुकसान नहीं क्‍योंकि) मेरा रब बेपरवा है (यानी किसी का मुहताज नहीं और) करम 
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करने वाला है(40) (उसके बाद) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने (बिलक़ीस की अक्ल आजमाने के लिए) 
हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो हम देखें उस को पता लगता है या उस की 
गिनती उन्हीं में है जिन को (ऐसी बातों का) पता नहीं लगता (अगर समझदार है तो हक बात 
समझने की ज़्यादा उम्मीद है और उसके हक को पहचानने का असर दूर तक भी पहुंचेगा)(47) 
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आयत नं० 42 से 44 

(सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सब सामान कर रकक्‍्खा था फिर मलिका बिलकीस पहुंची) सो जब 
मलिका आई तो (तख़्त दिखा कर) उससे कहा गया कि कया तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो 
कहने लगी कि हां है तो वैसा ही (बिलकीस उस को पहचान गई और उसके बदल देने को भी 
समझ गई) और (यह भी कहा कि) हम लोगों को तो इस किस्से से पहले ही (आप की पैगम्बरी 
की) तस्दीकु हो चुकी है और हम (उसी वक़्त से दिल से) ताबेदार हो चुके हैं (जब हमारे भेजे 
हुए लोगों से आप के कमालों का पता चला था इस मोजिज़े की कोई जरूरत न थी)(42) और (असल 
में वो समझदार थी मगर कुछ दिनों तक जो ईमान न लाई थी तो उसकी वजह यह है कि) उस को 
(ईमान लाने से) अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत ने रोक रक्‍्खा था (जिस की उस को आदत 
थी, और आदत इसलिए पड़ गई थी कि) वो काफिर कौम में की थी (बस जो सब को देखा वो ही 
आप करने लगी)(4$) मलिका से कहा गया कि इस महल में दाखिल हो जाओ (जिसके सहन में 
ऐसा हौज़ बनवाया था जिसमें पानी में मच्छलियां तैर रही थीं और ऊपर साफ शीशा था) तो जब उस 
का सहन देखा तो उस को पानी (से भरा हुआ) समझा और (इसलिए उसके अन्दर घुसने के लिए 
अपने कपड़े उठाए और) अपनी दोनो पिन्डलियां खोल दीं, (उस वक्‍त) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा कि यह तो महल है जो शीशों से बनाया गया है (और यह हौज़ भी शीशे से ढका है कपड़े 
उठाने की ज़रूरत नहीं उस वक्त) मलिका बोल उठी कि या रब मेरे मैंने (अब तक) अपनी जान 
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पर जुल्म किया था (कि शिर्क में गरिफ़्तार थी) और मैं (अब) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के साथ 
(यानी उनके दीन पर) होकर सारे जहानों के रब अल्लाह पर ईमान लाई (44) 


नोट:- कुरआन में तो ज़िक्र नहीं मगर हज़रत अकरमा से रिवायत है कि उसके बाद बिलकीस का 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ और हर महीने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
यमन तशरीफ ले जाते और बिलकीस के पास तीन दिन ठहरते थे। 
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आयत नं० 45 से 53 

और हमने समूद (की कौम) के पास उनके (बिरादरी के) भाई सालिह (अलैहिस्सलाम) को 
(पैगम्बर बनाकर यह पैगाम देकर) भेजा कि तुम (शिर्क को छोड़ कर) अल्लाह की इबादत करो 
(चाहिए तो यह था कि सब ईमान ले आते मगर) उन में दो गिरोह हो गये (यानी एक गिरोह तो 
ईमान लाया और एक न लाया) जो दीन के बारे में आपस में झगड़ने लगे(45) (और जब सालिह 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब से डराया तो उन्होंने कहा लाओ वो अज़ाब कहां है इस पर) 
सालिह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ भाइयों तुम नेक काम (यानी तौबा व ईमान) से पहले 
अज़ाब क्‍यों जल्दी मांगते हो तुम लोग अल्लाह के सामने (कुफ्र से) मुआफी क्यों नहीं चाहते 
जिस से उम्मीद हो कि तुम पर रहम किया जाए (यानी अज़ाब से बचे रहो)(46) वो लोग कहने 
लगे कि हम तो तुम को और तुम्हारे साथ वालों को मनहूस समझते हैं (कि जब से तुम ने यह 
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मज़हब निकाला है कौम में फूट पड़ गई है जिसकी वजह तुम लोग हो), सालिह (अलैहिस्सलाम) ने (जवाब 
में) कहा कि तुम्हारी (इस) नुहूसत (की वजह) अल्लाह को पता है (यानी तुम्हारे कुफ़ के काम 
अल्लाह को पता हैं यह नुहूसत उन्हीं कामों की वजह से है उसकी वजह यह दीन नहीं) बल्कि तुम वो 
लोग हो कि (इस कुफ्र की वजह से) अज़ाब में पकड़े जाओगे(47) और (यूं तो काफिर उस कौम 
में बहुत थे लेकिन सरदार) उस बस्ती में नौ आदमी थे जो ज़मीन में (यानी बस्ती से बाहर तक 
भी) फुसाद किया करते थे और (ज़रा भी) सुधार (की बात) न करते थे(48) उन्होंने (एक बार 
यह फुसाद किया कि) आपस में (एक दूसरे से) कहा सब (इस पर) अल्लाह की कृसम खाओ कि 
हम रात के वक्‍त सालिह और उनके ताल्लुक्‌ वालों (यानी ईमान वालों) को जाकर मार देंगे 
फिर (अगर पूछताछ की नौबत आई तो) हम उनके वारिस से (जो ख़ून का दावा करेगा) कह देंगे 
कि उन के घर वालों के (और खुद उन के) मारे जाने में मौजूद (भी) न थे (मारना तो दूर रहा) 
और (यह भी कह देंगे कि) हम बिल्कुल सच्चे हैं (और गवाह कोई देखने वाला होगा नहीं बस बात 
दबदबा जाएगी)(49) और (यह मशवरा करके) उन्होंने एक चाल चली (कि रात के वक़्त इस कार्रवाई 
के लिए चले) और एक चाल हम ने चली और उनको पता भी न चल सका (वो यह कि एक 
पहाड़ से एक पत्थर उन पर लुढक आया और वो सब वहां ही हलाक हो गये)(50) तो देखिए उन 
की शरारतों का क्‍या अन्जाम हुआ कि हमने उन को (इस तरह) और (फिर) उनकी (बाकी) 
कौम को (आसमानी अज़ाब से) सब को हलाक कर दिया(5) सो ये उन के घर हैं जो उन के 
कुफ्र की वजह से वीरान पड़े (हैं जो मक्के वालों को मुल्क शाम के सफर में मिलते) हैं, बेशक 
इस (किस्से) में बड़ा सबक है समझदारों के लिए(52) और हम ने ईमान वालों और 
परहेजगारों को (उस कृत्ल से जिस का मशवरा हुआ था और अजाब से भी) बचा लिया(55) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि काफिर भी झूट को बुरा समझते थे। 
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आयत नं० 54 से 59 

और हमने लूत (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बना कर उन की कौम के पास) भेजा था जब 
कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम यह बेशर्मी का काम करते हो हालांकि समझदार हो 
(क्या इसकी बुराई नहीं समझते)(54) क्या (यह कोई यकीन करने की बात है कि) तुम मर्दों के साथ 
बुरा काम करते हो औरतों को छोड़ कर, बल्कि (असल बात यह है कि तुम बड़ी) जहालत (का 
काम) कर रहे हो(55) (इस नसीहत का) उन की कौम से कोई (सही) जवाब न बन पड़ा सिवाए 
इस के कि आपस में कहने लगे कि लूत (अलैहिस्सलाम) के लोगों को (यानी उन पर ईमान लाने 
वालों को उन के साथ) तुम अपनी बस्ती से निकाल दो (क्योंकि) ये लोग बड़े पाक साफ बनते 
है (56) सो (जब यहां तक नौबत पहुंच गई तो) हम ने (उस कौम पर अजाब भेजा और) लूत 
(अलैहिस्सलाम) को और उनके लोगों को (उस अज़ाब से) बचा लिया सिवाए उनकी बीवी के कि 
उसको (ईमान न लाने की वजह से) हम ने उन्हीं लोगों में तव कर रक्‍्खा था जो अज़ाब में 
रह गये थे(57) और (वो अज़ाब जो उन पर आया यह था कि) हम ने उन पर एक नई तरह 
की बारिश बरसाई (कि वो पत्थरों की बारिश थी) सो उन लोगों पर कैसी बुरी बारिश बरसाई 
गई जो (पहले अल्लाह के अज़ाब से) डराए गये थे (जिस पर उन्होंने, ध्यान न दिया)(58) कहिए 
सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलाम हो उसके उन बन्दों पर जिन को उसने चुन 
लिया है (यानी पैगम्बर,, क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन को उन लोगों ने अल्लाह की 
खुदाई में शरीक बना रक्‍्खा है (59) 


मसअला:ः- इस आयत से साबित हुआ कि खुतबा अल्लाह तआला की हम्द और पैगम्बरों पर दरूद व 
सलाम से शुरू होना चाहिए। 


रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के तमाम खुतबों में ये ही तरीका 


रहा है बल्कि हर अहम काम के शुरू में अल्लाह की हम्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम पर दरूद व सलाम सुन्नत व मुस्तहब है। 
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